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मनहर चौहान 





घुं का रक्त" मे शिवानी के ग्येष्ठधुव 
सम्भाजी जसे विवादास्पद चरित्रिको 
म्रत्यधिक महानुमूतिपूरव॑क प्रकिते करने 
मे तेपक को जो सफलता मिली है, उस- 
कै वारे मेदो मतनही दौ सक्ते। 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान" मे धारावाही 
प्रकारान कौ कृष्ट तकनीकी भ्रावद्यक 
ताग्रोको दुष्टिमे रसते हुए ेषक्ने 
इसे विशेष रूप से संपादित किया चा, 
तेकिन यदे गौरवशालौ कृति यहां भ्रपने 
मूल रूप मे सविनय प्रस्तुत हो रही है । 


निर्जीव स्याही से निर्जीव कागज पर 
छपे गये शाब्दे किक् चमत्कारिक ढग 
षि सजीवे वन सक्ते है, शूरय का रत 
ई्सका प्रद्धितीय उदाहरण है । पतन 
कौ प्रर वढरदै मराठा शासन्‌ का 
इतना वास्तविक भौर धरनि वाला 
चित्रेण हिन्दी कै“ शायद ही किसी 
उपन्यास मे ट्प्रा हो । द्मे कयि यमा 
मरत-ते-सरल राष्दौ द्वारा तैज-मै-तेज 
गतिद्धा उदुघाटन क्सीको मीमंत्- 
भूर्थ कर देगा। पाठक को वाँधकर 
रखने की मनटर चौहान कौ क्षमता इस 
उपन्याम मे चरम विन्दु तक पटंवती दै । 


इससे पहले कि तराप 
यह उपन्यास पटना शुरू करे 


मैने द्र वार श्रपने पाठकों को नई चीजदेने 
कीकोिदकी दैन केवल कटानियो मे, 
उपन्यासो मे भी । मेरा पट्सा उपन्यान टा व्यकितित्व' मनो- 
वैज्ञानिक वा, दूमरा 'हिरना नांवरी" श्रीचलिक । तीमरा 
"रात खो गई" गहर की खोखली श्राधुनिकता का चित्रण 
करता दुगरा सामने ्राया। संतुलन-प्रसंतुलन' मे मेरेदो 
रोदे उपन्याम एक जिह्द में एक नितान्त नए देग से प्रस्तुत 
हृए दै 1 "सेतुलन' मेँ नगर ओर श्रसतुलन"-मे महानगर के 
यदलते भूयो काचिवण दै । 





ग्रौर प्रव यह्‌ पांचयवौ कृति--एिनिदासिक 1 


त्िवाजी के उयप्र पृत्र सम्भाजी का जीवन उत्तनी घटनाग्न 
तया विडम्बनाग्रो मे भराद्रुग्रा दकि उस्न पर उपन्याम न्िखने 
की हक मन में उदी श्नौर 'मूयं का रक्त ने भ्राकार पाया। 
ये घटनाएं ममे कृद्ध इस तरह विखरी हुई लगीं कि न्दर 
दिलचन्पीके मूग्रमं वाघनकेनिषए्‌र्मने मुवुन्द प्रौर गुल, 
दन दो कात्पनिक पात्रों को उपन्याम मे जगह दी। 


मम्भाजी कृद कारगोवध अपने पिता सिवाजौ से श्रसन्तुष्ट 
था । उपन्यास में पिता कै प्रतिउसने जो श्राक्रोद व्यक्त 
कियाद, उने श्राप तेखकः का दूषित दृष्टिकोण न समभ} 
शिवाजी हान ये शौर रदेन, किन्नु ग्रपनी श्रस्वस्यता एवं 
राजनीतिक-मामाजिकः परि्थितिर्यो मे फेम कर्‌ जीवनके 
्रन्तिम दिर्नोमं वह्‌ एमे उलभ गए ये विः वहत चाहने पर 
- भी वह्‌ प्रपने ज्येष्ठ पुत्र की ध्रद्धान जीततस्कै। ` 


सम्भाजी की चरितर-हीनतः प्रमिढ है, लेकिन उम चरिथि- 
हीनता कै कारणा क्या ये, इस परर रवे तकर किसी उपन्याम- 
कमारने ध्यनिनही दिया है! उपन्याम पठ कर प्राप को 
सम्भाजी से महानुधरुतिः हो भ्राएगी। लगेगा कि यदि श्राप 
स्वय सम्भाजी कौ जगह परदोते, तो श्रापभो शायद वी 
करते, जो उस ने क्रिया 1 सम्माजी विन्कुलदही चरिव्र-हीन 
मही था, ठेसा भत रवते वाते इतिहासकार भी है, सेकिन 
विभिन्न ग्रन्थो के श्रव्ययनसेमुमे लगाटैक्रि मम्भाजीने 
मुल शिविर में रह कर तरह-तरह के कुप्रभाव भ्रवध्य 
ग्रहण फिएये, जो भ्राजन्म उस का पूरी तदह पीष्ठान छोड 
पाए । 


कवि कलश के प्रारम्भिकं जीवनके बारेमे जौ एतिहासिक 
मूष भिलते है, वे विरे हृ ठै, श्रत मु कल्पना काथोदरा 
सहारा लेना पटा है । हा, छन्दोगामात्य' बनने के बाद उम 
का राजनीतिक महत्व बहुत बड गयाथा, जिससे मूत्रौका 
ब्िखराव द्र हो गया। 


“मूर्यं का रक्त" लिने मे मुभे श्रन्य ग्रन्यो के प्रलावा मएटा 
तिदासकार गोविन्द शखाराम सरदेसारई के ग्रन्य 'मरटोषा 
मवीन इतिहास" से बहुत सहायता मिली है । मुभे न का 
भ्रामार-प्रदशंन भ्रवेश्य करना चाहिए । 


प्रस्तुत उपन्यास क्‌ सित सूपान्तर्‌ “साप्ताहिक हिन्दुस्तान" मे 
धारावाही छपा धा, तभी पाठको ने इसे बहत पसन्द किया 
था। इस कै तिएर्म उन सभी का भ्र्त्यन्तभ्रामारीहूं। 


` श्राप को शयं का रक्त" कंसा लया ? थपना मत मुभे मवरय 
तिलं । --मनहर चौहान 





रचनां : इसी लेखनी से 


°, उपन्यास : वेविध्य वेध 
"टूटा व्यपितत्व' : स्वयं रटने, स्वयं संवरे वाली वह्‌ युवती `" 
श्रीर्‌ ददं कौ कटानी : ह्रिना उफ 


्हुरना सकरी : छत्तीसगद्‌ 
लक्ष्मी की जवानी" " 
प्रात खोद : वर्म-संघयं की पुरतो के पार 
| मते सव्येन की कोमलता-कठोस्ता" 


सन्तुलन-पयन्तुलन' : दो उपन्यास--एक जिल्द्‌ ` 
नगर श्रौर महानगर : भिन्न समस्याएं" " 
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वाल-साहित्य : नई दिहा 
"यष्‌" : भ्राठ पैरो फे दरियाई राक्षस भ्ष्टपद की कहानी-- 
दिलचस्प उपन्यास के साचेमे 


कृपा पौर सत्तो" : चींटियो के दं निकं जीवनं पर भत्यन्त 
रोर्माचिक, दिलचस्प भौर जानवद्धंक बाल-उपन्यास 


होषौ का दिकार' : प्रसमके जंगलो में : हाधिर्ो के बीच 
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"सूर सङो भर्दनी' 


त्यी चारी 
“शय भानो" : तीनों किसोर-देविडधसिक-उपन्यास 


क 


स्ननष्टर -जोह्ास व्छी 
च्छच्छ आन्य रच्वलाप्र्‌ 


कोर एक धर 

अरे, मोम्‌प्रकाश ! 

तीन रेष्ठ युद्ध उपन्यास 

सीमां 

वीस सुवहो के वाद 

युद्ध की तेरह्‌ श्रेष्ठ कहानियां 

मृत्यु-भोज तया वन्य वं्ानिक.कहानिरया ˆ 


( 


मुबुन्दरयवे जब प्रौरंगादाद से गु के कस्बे की भोर रवाना हूभाती 
उसनेषपोमभीनसोचायथा कि धुन्‌का धर गूतहाहौ गया होगा। 
अब उम्‌ का पृष्ट काबुल घोढा उस कमचैकीश्रोरदौहरदाधातो 
मुकुन्दकातन ही नहीं, मन भी द्धन रहा या । गुल । कितनी श्ुवसूरत, 
कितनी मती ! 

कई बार मुदुन्द परादवयं करवा कि केवल चार महो मे ही गुत उ 
प्र दस बुरी तरह कंसे छा गई है ! सच पूषा जाए तौ गुलकाधाजाना 
कमी-कभी मुङुन्द को बुरा भी सगा । भमी तक कोई मही आनता षा 
ङि मुकुन्द व्यार के बीज किसी कवारी परती पर धिद्कः चुक्रा है 1 किसी 
सेतह्‌ भा नही कि पुरी दुनिया म दढा पीटने दलि से उ बते चिद्‌ 
थी। प्रग्र कोई जान जाए कि उस नै भरपना दिल गुल जैसी सद्कीको 

दिमा है, तो कितनौ ित्ती उद्ाएु ! 

भुदुन्दमे भी भ्रपनीभरोरसे पूरी चेष्टाकी षी ङि वहप्यारनकरे, 
कमते-क्मगुलसेतोनही करे, तेकिन वह्‌ बाह ?“""जव फाडीकौ 
भ्रोटसे बाहरप्राकरउपस्रने "पानी पिताप्रोमी ‡" पुद्धायातो कितनी 
चौकी धी गुल, कितनी पी भौर सिवृदी-क्षिमिटी ची गुल ! उसकी 
सद़-जदौ ्र्लो मे जो बुवरपन मय था, उठे देल केर मला कौन: 

सेब सुबह होने वाली धी । सूर कौ कौर भनी सित्तिज से उभरौ 


हि 
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१० # मूर्यं कारक्त 


नहीं यी सनेकिन रात का श्रन्वेरा पूरी तरह जा धुका था} धेड पर 
चिदियां जाग गईवींप्रौरशोरकररटी यीं! 

"पानी पिलाग्नोगी ?' पद कर मृकुन्द भूल गया या कि उस ने कुछ 
पदधा भी है । मोहिनी खा गई वी श्रौर पता हीन चला था, क्व.वह्‌ 
लडकी भ्रागे श्राई धी रौर भिहरती हुई कह रदी धी, 'लीलिए"**' 

्लीजिए न ?' लडकी ने फिरसे कठा था, उस वार कुं भकलातत 
हुए, मानो उमे कोर सन्देह दुमा टो--श्नौर मुकुन्द कौ तनद्रा दी यी । 
“ग्रोह' कटते हए वह कप गया या । दोनो हधैलियों का कटोरा वना 

ह तुरन्त कमर भका कर खडा हो गया या । लड़की ने श्रपनी गागरसे 
पानी की धार यना दी थौ । उसी वक्त मुकुन्द ने कितना चाहा धाक 
पल उठा कर लकी को जरा श्रौर देख चे, पर हिम्मत बटोर पाता 
तवन! 

एक तो पह पहले से वहत प्यासा था, साय-साय यह्‌ जिद भी पैदा ` 
हुई कि लड़की दंग रह्‌ जाए इतना पानी पील्‌ । छह फीट के क्षरीरमें 


~, यों इतनी जगह धी कि दछोटी-मोटो गागर तो प्यास नलगीहोतीतोभी 


खाली दो जाती 1 यहां लगातार चार धटो से जीम तानू से चिपकी हुई 
थी 1 गुल की गागर देखते-देखते हल्की हौ गई थी । श्रपनी इस हरकत 
के वावजूद मृकृन्द उस की श्रांखो मे धूरने का साहस न कर सका, न गुलं 
ने ही कदा कि श्राप बहून प्यासे ये । चूपचाप वह्‌ फिरसे कुएं पर रई 
धी श्रीर्‌ जगत पर रखी र्स्सीसे गागर का गसा वाप कर उसे भीतर 
फकः दिया धा। + 

कुएं केः पात्त एक पत्यर्‌ का कुण्ड था जितत मे सवाव पानी भरा 
हु या--जानवरो कै लिए। मुवुन्द का थका-मांदा घोड़ा स्वयंही 
कुण्ड तक पहुल गया वा ग्रौर मटगट पानीपीरहाया) उस्तकीलम्बी 
गरदनम पानी का हर धट एक स्रवता हरा उभार पैदा करता 1 मुकुन्द 
ने मोचा, "हुत प्रुवसूरत लकी से तो वात फरते मे भी उर लगता है। 
यहततोर्मै वा, वरना ध्रगर कोई श्रौरहोतातो इस से पानी तकन माग 


सूर्यंका्व »* ११ 


सकता । देल कर ही इतना घवरां भाता कि कुण्ड के गन्दे पानी मुर 
शाते कर मते ही सन्तोप्‌ कर्‌ चेता, तेकिनि"""यह्‌ सकी? वहूक्मीन 
पद्धती कि गन्दा पानौ क्वीपीते हयो, लो, साफर्वे पिलाए देती हं । 

तमी भीतरमे करिसौने कटा, "यो एूते नटो समा रहे ? दम-खम 
तोतेव है जव इमी मे इम का माभ पूद्धो, रहती कटां है यह्‌ एृदो""* 

श्रौर "मादौ मुदुन्द कौ पता चत गया, वह क्तिनि गहरे पानौ मे 
है। पनी पीने घोडेके पासजा करवद्‌ उनकी पीट यपयपारहाया 
श्नौर हिलती दुम फो वेवजट दे रहा पा । चाह कर भी वह वापम न 
धूम सका, गुल कौ ओर पीट करके हीट रहा" "न जानि कंमा-कता 
लगरहाथा। 

केवल राह पाने के लिए उम ने मोचना शुरू कर दियाकिदइम 
कमे तक वह कफैये भ्रा प्हूचाथा। क्न दोपटरको दद्ध माथियोके 
माय वहं धिकार सेलमे के सिए भरौरंगादाद कै मुगल प्षिविर से रवाना 
प्रा था! रवानगौ की वह्‌ घडी जरूर मनहम रदी होगी । नभी तो दिन 
भर भटके रहने पर भी कों शेर वया, सियार या सरमोदा तक दिखा 
नपड़ाधा। जव शाम पिरत लगौ श्य प्रौरञदामहो कर सव वाप्रभी 
क्री सोचनै लगे मै नो षटमा दिरनोका एकः मुण्ड उधर रे गुनरा 
था! रात विताने का सूरसित स्यान इम हिरनो को नही मिला था. जिम 
येवेयेकलये। घोड़ेदौडा दिए गप । कुद समय तक हिरन मुण्डरमेही 
भागते रदे, फिर विखर गए ) कोई इधर भागा, कोई उधर । मूदन्द कौ 
टौलती भी हट गई! कौ किमी के पी इघर गया, कोई किसी के पी 
उधर । 

मुकुन्द जिम के पे मा, उम हिरन कौ स्पूत्रिं जरूरत-ये-ज्यादा सिट 
इई मयोकि वेतहाशा दौडता थोडा किन-किन जगी पगडण्डियों ते गुनर 
चुका है, मुकरुल्द को इस का ध्यान न रहा । पु्वीता हिरन मुकुन्द ने मार 
तो गिराफ था तेक्रिन इस का कोई मदरूत नही वचा था । दौटता हिरन 
सहा स्का था क्योकि सामने गहरा पहाड़ी नाला भ्रा गया । धरगतै टी 
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क्षण हिरन किसी श्रौर दिशा मे दौड़ पड़ा होता लेकिन सनसनत्ता हुश्रा 
सतरन्द का तीर श्राया श्रौर पेट में घस गया । हिरन लडखड़ा कर नलि में 
उलट गया 1 जव क्क घोड़ा पास भ्राता ग्रौर मुकुन्द नीचे उतरता, नाले 
कापानीउसकीस्प्रशकोकाफीदूरलेजा चुका था। मुकुन्दे नलेकी 
कगार पर से नीचे. कंका" `  जोशीला पहोडी नाला“ कगार इतनी ऊंची 
प्रौर सीघी थी कि उतरने की कोरि करना वेवकूफी ही होती! 
तव उसे पता चला था कि वह्‌ भटक गया है) श्रासपास के वृक्ष 
घस के जने-पहचाने नही थे; न उपर तना हृभ्रा भ्राकाश ही उसे परिचित 
` लग-ख्का । वह्‌ भटकता रहा रातत भर, कोई साथी मिल जाए, कोर 
पहचानी पगडण्डी मिल जाए" ग्रौर वह्‌ इस कसवे मे भ्रागयाथा। 


घोड़ा पानी पी चूका था! वह्‌ उस कौ पीठ थपथपातां रहा । वह ` 
जानता था कि मुल गागर भरकर वापस जा भुकी होगी, चेकिन वहं 
श्रपने को धोखा देता रहा''"वह्‌ पीयेही खडी दै श्रौर कभी-कभी उसे 
देख भी घेती है'** लाल, सूरज क्षितिज की श्रोट ते उपर श्रा गया" था 
श्रीर सोना छिटका रहा था। 

मुकुन्द धोद पर सवार हो कर कसवे में श्राया किसीभीश्राम 
कसवे जसा यहु कसवा उसे बहुत सरुवसुरत लंगा 1 हर खिड़की, हर 
दरवाजे पर ऽस की श्रांखें जा ठह्रतीं `" शायद कहीं गुल खड़ी हो ! पीठ 
पर्‌ वंधे तरकस, कन्धे से लटकते कमान श्रौर पुट्दार घोड़े को कसर 
के सोग थोडा सुक कर देखते, फिर श्रागे चल देते । शिकारी घुडसवारौ 
का दिखाई पड़ना ग्रनहोनी वात नही थी } 

घोड़ा रिकठ्क गया भ्रौर हिनहिनाया । कितनी जोर से लगाम खीची 
मर्हथीरउस्तकी। वही [हो.वहीयी! श्रागनमें वटी थी, ज्यों ही 
चह दिखाई पड़, उठ कर भीतर चली गई थी, गिलहरी की तरह । ग्रहां 
र्ती दै ? मूकरल्द ने पूरे मकान को श्रंखियाया । नीची छत वाला वडा 
ही सानारण मकान, तेपिन साफ-सुयरा, सुषट्‌ । शरीर कौन-कौन रहता 
हैङ्सकेसाय? उसके खून की तेयी वद्‌ श्राई | वह तीचे उतरा । 


मकान कै ठीक सामने चारा चिक रहाथा। “यांसदेरहनैका 
पच्छा बहाना दै यह।' सोचता भ्रा वह चारि वति कौ भोर वडा 1 बिना 
मोल-माव करिए उसने कटा, “एक पुडा दालन तोः" ” चारे वते ने षदा 
उदया कर घोड़े के सामने रवा श्रौर रस्मी सोल कर चारा विघ्ेर दिया 1 
धोडा सन्तोष श्रागे वदरा श्रौर मुहं मारने वगा । मुकुन्द की श्रां मकान 
प्रे टिकी । चारे वाला मुस्केराया श्रौर सस्तेपन ते बोला, “मकान को 
कया प्रते टो, प्रु मकान वालो को । ह्‌"“'ह्‌"" "ह" 

मुषुन्दकाजी हूम्ना, भिःडक दे । किर भरने ण्ट भुमनाया मी । "तद्की 
मेरी मंगेतर धोषेहीदहैजो लोग मेरा रोब माने श्रौर कम-ते-केममेरे 
सामने भष रह ।' सोच कर वह मूस्कराया प्रर बोला “कौन धर 
वाती ?“ 

"लगता है, करते मे पहली बार भ्राए हो ¢' चारे वाता ह्सा। 

"ह, श्राया तो पहती बार ह्‌“ 

"शायद कटी सैनिक हो । कहू 7" 

मुदुन्द को मममते देरन लगौ किधर वाती का परियियपानेके 
सिए चारि वति की जरा खुयामद करनी होगी ) तभीतो उसनेषमा 
सवाल पदधा है जिस का षर वाली से कोद सम्बन्व नही। 

“भ्रौरंगाबाद मे दिवाजी कामराग दस्ताटै। उसीमेहू।" 

"धर कँसे निकृत भ्राए्‌ ?” 

“शिकार खेलते-बेलते मटक गया हूं । प्रौरगादाद यहां से किंतनौ 
द्र होगा ?"' मुकुन्दने तय श्या किधर वाली के वारेमे पूेगादही 
मेही 1 कमवस्त यह्‌ खुद बताएगा, विना सुशामद किए । 

"करीव २० भील, परिचम मे!” चारे वाते ने कटा । इधर-ग्धर 
की वाते कर के वह माप भया कि यह संनिक पृद्ने वाचा नही भौर 
विना वताएघी न मानेमा, सो उख ने सव विना पूदे नता दिया । माम 
६ गुल, विधवा भा के साय श्रकेली रदती रै, रात कौ भज-धज क्र 
ब॑टतौ है भ्रौर मीत सुनाती है" "कमाई का यही जरिया टैः" 
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, मुकुन्द श्रागे न सुन सका । कानों में जैसे गमं सीसाभर गया हो" 
घोडा चारा समाप्त कर चृका था । ्षिक्कै फक कर वह्‌ उस ~पर सवार 
हमरा ओर दौ दिवा--विना जाने, किर । गृल" `" इतनी ग्रच्छी गूल `" 
कमाई का यदी जरिया रै'"* रात को सज-वज कर" " मुकुन्द जल रहा 
था । "टूर भाग जाङऊंया मै, वहूत दर । कभी इधर न प्राङगा ' 

लेकिन भाग सका वह्‌ ? वत्कि दिन भर कसवेभें श्रौर कसे के 
ग्रास पास के वीराने मे घूमता रहा, विना खाए-पिषए । सोचता रहा एक 
ही वात, "मीत ही तो सुनती है । चारे वालि ने यह्‌ थोड़े ही कटा कि" " 
व्या हप्र, श्रगरं सूनाती है! पेट केलिए क्या नहीं कृरना पड़ता 
केवल गीत सूुनाती होगी, भौर कु" नहीं करती होगी, वरना उतना 
कूःवारापन, उतनी कैप कंसे होती उसमे ?' 

शाम धिरी तो उसे होश प्राया, वहु कितना भूखा है, कितना 
प्यारा ! वसवे के प्राखिरी मकाने से वह्‌ वहृत दुर निकल श्राया था-- 
प्रमूढ कैः कृद वृको रौर कल-कल वहते एक करने के पास । श्रमरूद 
‡ “तोड़ने के लिए वृक्ष पर चदन की ताकत उस मे नहीं थी । टेल मार कर 
ग-चार मिराए, खाए, करने का पानी पिया । घोडे की गर्दन से लिपर 
कर लाड किया, फिर लगाम थाम, कसवे की ओ्रोर पैदल चलत दिया । 
चलते हए उस ने अ्रपनी पगड़ी खोल कर फिर से वांधी, हालाकि वह्‌ 
ठीकही वधी हई थी। 

धद्कता दिल लिए जव वह्‌ गुल के मकान मे दाखिल हुभ्रा तो वहां 
पहले से चार-पांच तोदिल महाजन वेढे हुए ये । सवने मुकुन्द की श्रोर 
नापसन्दगी से देखा । हक्का चल रहा था । “"लौजिए” कहते हुए एक 
महाजन ने हक्क को व्रगले महाजन की ओर खिसकाया 1 गड्-गड. कीः 
श्रावाज कमरे मे भरं गई । कमरा वित्कुल सजा हमरा नहीं था । मृद 
चात श्रौर देखता हुमा दरी पर बैठा, महाजनो की कतार की एक कंडी 
बनता हू्रा । स्वे ने फिर उद्र की श्रोर नापसन्दमी सेदेखा ग्रौर इस वार 
एकनदो ने एकनदो कर श्नोर निगाह्‌ उणा कर मुह्‌ भी विचक्राया ! बुन्द । 
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ने ष्वा न को पोर सःन ङे शदवारे पर शमे सपे पररष) भो 
करुछारहा? स्भरसे भोमीरेरीके पदन पुर प्ये । ११।य्ब्‌ 
यु्दहीहोसकमोहै) 

हुस्का चपतने-घसते उन महाजन के पाश पाप मो पूरष्द १५५ 
चेढा हा षा) कुषे देर तक पूयश षर उतने हका मरुतो यमि 
यापन ठुमरे माजन दो प्रोर तिप्केना गाहातेत्िव पुव पापनुत 
दाप दषे को तात धामदुराषा । व्ययते युरक्दषरप्रतकैष, 
च्पैभो पीना जावताह। गु गुदुकराष्‌ भह वै । गदान तै १ | 
जनि प्रर सेतत तव पै कता {1 भुेन्य १ ११111५1 
दीवाररेपीठटकिप्ररषद्‌ सापसाहो प पुतो त का} 

उमी रगय प्रसा हदा भीर वुल तै वतप 11411 41411 +।५॥॥ 
छोष बर शुकर्द शीधा वेट यता । हि| १1 ५३१५५९१ ब ५ 
सगौ । उगत वौ को पिजत ¶ पीर ५२१। 41 ९0/11 
पतयो उट । वहु तते ह श्यते द पसीना १ 4८५॥॥।॥ | "4 
नैमुनेःदेामागहो दस दवाततने पूनम मकि विकि) भि 
फी तरट्‌ दयत एव वृद्धा धूते सानि 4 र १११ । 4441 
साफी । विततती कमर्जा! बदलत वाता । पूवज 14 
उमे क्तिनी तृती थी, उतनी क तक्ती दत भुदान 9 4714 पण 
1111. 1/1 11111111, 
(3.1.121 11 
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उखा, समाप्त हमा । वीच-वीच भे सिर हिलाते महाजन ने "वाह्‌ ! वाह्‌! 
की. आवाज उगली । मुकुन्द को यह सव पारव मे मालूम पड रहा था-- , 
उस के सामने थी केवल गुल \ वह्‌ इस पर भौर ही न कर सका कि गुल. 
के सायन के साय चादन नीं है ! वह्‌ केवल श्रपने गले की माघुरी सुना... 
रही है--कमरे में कोई वाद नही है \ न तव्ला, न वांसुरी, न सारंगी 1 ` 
यदि वह्‌ गौर कर पाता तो निखेय करना वड़ा मुदिकल होता किं वायो 
कान होना निर्घनता का सूचक है पा गुल को उन की ्राकयकता ही 
नदीं ? 
गुल लगभग एक घण्टे तक गात्ती रही । इस लम्बे समयमे उसने 


मुकुन्द कीश्मनोर दो या तीन वार से ज्यादा न देखा, लेकिन वह्‌ जानता , श 


था करि वहु उसे पहचान रही है 1 मीतौँ कौ समाक्षिके दादगुलकीमां | 
नै सव को एक-एक पान दिया \ महाजन पान उरते, गल कौ प्रोर मूषी 
निगाह्‌ गलते, जेव मे हाय सरकाते, चेहरे पर एसे भाव उभारते मानो 
 , अभी उकार लेने बले हौं, फिर पानदान मे ही"वने एक खचि मे कुद 
 सिक्के डाल देते । मृवुन्दे ने देखा, चै सिक्के वहुते कम ये । 
मुकुन्द को वेध्यामो रौर मायिकाग्नौ के पास जनि की ग्रादत नही 
यी लेकिन मिव के आग्रह्‌ करमे तया श्रागरह्‌ न मानने पर खिल्ली उडने 
से चह दो-एक वार गाथा हर बार पितरौ ने श्राव कौं वोतलोके 
, मू व ओ्रौरतो के कपड़े लोल दिए ये लेकिन मुकुन्द ने केवल गायन-वादन 
तक ही ्रपना मनोरंजन सीमिन रखा या \ मित्रों ते उसे मूं रुटुरते 
हए कहा था कि अ्रगर किसी लड़ाई मे उस का गला उत्तर गया तो दुनिया 


कौ सव से मजेदार चमौ से भ्रपरिवित ही रह जाएगा, लेकिन मु्ुन्द ` . ` 


ने परवाह नहीं की य 1 दो-एक वार लिए गए कोढें के अनुभवो से वह्‌ . 
जाने गया था क्रि गायन कते वाद श्रक्सर्‌ कितना दिया जाता है) यहा 
` गुलकोजौदियाजा रहा था, वह्‌ उस के श्रापे से ज्यादा किसी सुरते 
नहीं शा । महाजनो कौ कंजूसी पर मुद्न्द को क्रोघ श्राया । जव पान- 
दान उस के सामने लाया गया तो उस ने एक कौ बजाय तीन -पान उठा 





किए मौर वेद मे हाय इस करदो दिन पुरे नित इनस्य ¶1 ४१९. 
माद्य प्ठनदानकेस्दिमेरसदिश्‌) 

महावनो ने प्ा्चयं से उष द. ष्र्‌ देस \ सो.ए्रम्दष्यहे 
मुस्कराए मो 1 मन्द को भासे (कुड । एत धुप पग पो, निर धकम्‌, 
पतली की वरह स्थिर 1 उसकीषोग्हर्टी षी, "१३.५१ 

बेटे! 

"बटे, हम इतना नही रेते". "।'" षपता स्वर । 

मुकुन्द मुस्कर फर पुष भवय कदत, पर पती पगम मती षम 

महाजन उस की प्रौर धात चता करभीरेर धोता, "पतिना 

प्रागे की बात तय नही होगी, एगो ? पतता पत षौ |" 

बुद्िया पासहीखहीधी+ धीते सवरप, पावद्यभमा सामगा 
बातनदीमुनली होमौ ? पृषत फी पृदक रई) उप मन 
प्रोलोभे दून उनरप्रौर द्यते पतेति व गान वाना, उमे मणा 
किया, वह ग्रपना हाय चला मूका भा। 

मटायन हृद्वद गया । धरर शानो दावो स उतत धमनिग् म) 
दिकिविनन दियादृरानो वद दरी दय कथ शर सिति कणु कना) 
उ्परदोषयद़ी मुद दृ उमीट्‌ कर लोट्‌ 4 दता था ता ८ 
भ्रतदिदर्दगृमे दद्दा दृष्या त छती गदु हसद्‌ एता दृषभ 
च््रदि (11.141 11. द्र श्वम शि + 


य्टमि दृष्ट मौ दल दव जीण क वृद शन वानत 


न्वी क्य शा कु, कती तणा दषा, सि नाग यमश 
क काह या दह स कदा दिका । श = चद ५ 

ध म 
दुर्म त ता त कत जत शाता ज न म 





=. > सु --- 
चर लटकते ~ त श्नोर वदी, “इव श्राभ्रो \'' 
वह्‌ रसोई का , छोटा-सा, = बदलने के लिए 
उपयोग मे लाया जाता था 1 एक नेमे गड्ढा करके दो दो से चूल्दा 
नाया गया था । पाच दी ये\ दूसरे मे, जह सहमी 
हिली की तर्द गुल खडी गी, एक सन्द था 1 "दरस ? कपडे ओर 
विदौने स्वे होगे! ने गनौर गुल की गरोर देखा, “श्राप डर 
गई ? सेनि श्रापि को श्राज मुव " वहु सुक गया \ गुल की अखं उस 
< श्नोर उठ कर कृ चस तरह फली र हौ इस तरह खुलेये कि 
वह्‌. तुरन्त गया था, सुवह्‌ वात नदीं कनी है--कदाचित्‌ 
बुरा । 
"यह्‌ मेदी त्रेटीहै\ इम का नाम 
^ जानता हं ॥ 
न्वसि ? 
"भी जानते है 1 


चौ, "तव न मानूम टमकाक्या दोगा) इम दुनिया मं कमं आ्रादम 
अम्तेटै? स्व भ्र मदिर \ जने ग्रभी खा जाएत । + । 


शयं फाःरक्व.* १६ 


“प्म्मा जी, प्रवर्मे हं, भ्रापकिसी तरह की चितान करं 1" 

“ह्र कोई यदी कठा द ।" 

भ्रात्मीमता केः वाद भ्रचानक {तना र्ता वायं ? मुदुम्द चौक गया। 

“सचे मन से कहने वाता भौ इमीलिए पहचाना नही जाता 1“ गततं 
बोली धी--काफी देर वाद । 

मूद्रन्द सिल गया । 

“हूर यते यदा कसवे फे महागेने रति है ओर इतना पैसा दे जति 
है कि फिमी तरह हम जिदा रह । गुलके पिताकोमरेतीन मादौ 
चक । मभ दिल के दौरे प्ते है । दो कदम चलौ नही ङि हाप जाती 
ह-श्रभी मरी! पेटके त्ति कृद्यकरनातोयथाही, देचारी गलका 
गला बाजार मे भ्र। गया । गनीमत है, केव गला श्राया, वर्ना महाजन 
तो चाहते दै, प्री गुलः "दी : 1" 

भावुकता से मुदुन्द नै वृद्धा कै दोनो हाय धमि तिए्‌, “वम, प्राणेन 
कटिएणा । मेरे पटे श्राप की वेटौ पर कोई श्राचे नही भ्रा सकती । 
भ्रौर वह्‌ बोल गमा, अपने श्राप, “ग्रौर देखिए, फिर से र कौई मही 
कहता है' वाली बातत न कहिपुगा ।'* 

गत के हाथ रोटिमा वेलते-वेलते स्के 

वुदिया सिलसिला पटी, ““वुरा मान गए ? मेरा मततवे तुममे षोड 
ीभधा। दरमरस्ल मै मलिपा गह हू, वाक मेरा दिमाग स्रावहो ग्या 
है1 किराते क्या कहना वादहिए, कद्ध पता नही होता । सरह, तो 
महाजन कहत हं गुल भगर गते के नीचे भौ विक्र जाए तौ वे हमे माता- 
माल करदे । हमारे पास्र सारगी श्रा जाए, तवता भ्रा जाए, जने करया- 
क्याभ्रावाए 1" 

, मुहुन्द को नगा, परिस्यितियो ते बरुदिया कौ जरूर से ज्यादा 
स्पष्टवादिनी वनां दिम है। 

नद चाहता हूं" उस ने कटा, "वुल मीत सुनाने कन कमन करे 1" 
भावुकता भी उस मै इतना घ्यानं भ्रवश्य रा कि "काम" शये जगह 


२० * सूर्य॑ का श्तं 


"धन्धा" न यौत जाए । 
“फिर पेट ?'" 
दरस का जवाव मुकुन्द के पास श्रवश्य था, लेकिन वह्‌ धुप रहा । 

पते ही दिन वह्‌ कह दे कि मेरी तनस्वाह से तरीन लोगों का खचं श्रासानी 

से च सकता ट, तो वुढिया को खटक जाएगा, शायद गुल को भी । 

ेसा प्रस्ताव वह्‌ चार-पांच मूलाकातों के वाद ही रस पाया, लेकिन 
गुले दंस कर कटुता से बोली, “तुम्हारा या, भ्राज कट मरो, कल कट 
मरो ।'" उस फी प्रासं मुकुन्द पर टिकी, “कोई श्रौर कामं क्यो नहीं कर 
सेते १ श्रावं कह्‌ रही थीं, (तुम व्ह्रे सैनिक । कंसे तेह करू तुमसे ? 
किसी भी दिन तुम मौतसे प्यार कर लोगे श्रौर ^^ 

मुकुन्द लाचारी से बोला, "“कौन-सा काम करू" गुल ? सैनिक वन कर 
जितना कमा रहा ह" उस का प्राधा भी वसे न कमा पाञंगा। चिना पूंजी 
के फो धन्धा नहीं चलता श्रौर यदि नौकरीही करनीरहतो संनिक की 
नौकरी क्या वुरी ? सचं पूद्धो तो युद्ध उतना खतरनाक नीं दोता, जितना 
लोग समते द 1 हजारों मे युद्ध होता है तव जावर कहीं सौ-पवास मरते 
है। मसे वालोमेमीखःफीट के लम्बे-तडगे कम ही होते ह ।'" मुयुन्द का 
दवारो श्रषने मजवूत.डील की प्रौर था, गुल को गुदगुदी हो भ्राई, मुबुन्द श्रागे 
योला, “श्रौर फिर वेसा जवान तो मरही नहीं सकता जो" -किसी से" *"" 

सिहर गर गुल । जो चात विना कदे कही जा धुफी ६, उसे कहने 
की षया जरूरते ? मनकेकिसीचोरनेठेसाभी चाहा कि जरूरत होन 
हरी, वात कटी जरूर जाप ।` ` ' ेफिन वात न कही गई । मुकुन्द ने वाक्य 
पुराही न किया । वह्‌ ठ्ठ कर हंस पड़ा। दाहिनी मृदौ बाई हथेली पर 
मारकर उसने चद्‌ कीश्रावाज की, फिर वांहोंफोदो इनो की तरह 
पला दिया । गल को नगा, भी ये ईने उसे समेट लेशे, पर मुमुन्द दूसरी 
प्रोर परम चुका था । हसता ह्ना बोला, "तुम बहुत भोली हो !” 

गुल बु । समे सिए जाने के यास्ते उस का जिस्म फट-सा रहा 
या । प्यासे फो पानी. दिखाया तो जाए, लेकिन दिया न जाए ! मन हुमा, 


सूपे षार [न २१ 


शूट जाए, सेदिन श्टने का कारणा क्या देगी ? 

संनिक की नौकरी न छोडने कौ बात मृढुन्द ने इसतिएभौकटीषी 
कि इन दिनो वडे यृड रने कौ सम्भावनाए्‌ क्म थीं! प्रागरेघे मिटारकी 
टौकरी मे बैठकर पलायन करने फे बाद शिवाजी ने प्रौरगयेव से सन्धि 
करली यी । शिवाजी कोकब्रू मे करना भौर्गनेवकेनिएुभी कटि 
ही था। भिवानी भी कृष्ट कारणोवय श्रौरंगदेव से उतमने कै सिति 
भेँंनटीये। मन्यिदोनो पकौ केतिए तामकारी सिद हृई। 

द्निसा-व्रिजय दे मह्त्वाका्री सपनो ने प्रौरगजेव वी नीद हराम 
करर थी! हयी कायं के तिए उमे प्रौरंपावाद मे पभ्रपना सनिक 
द्विविर्‌ स्थापित्र जिया था। उम का वडा वेदा मूप्रज्जम तथां प्रत्यति 
सेनापति दितैरखा प्रौरगवादर से मुगल मेनाप्रो का चानन कररहैयेा 

शिवानी से स्न्विहो ऊाने के वाद नरा बदा रज्य पा बीजापुर, 
जिति विनिति करना श्रौरगजेव का मृल्य उद्य या। गोसदुण्डापरभी 
मुगल कौ प्राते ग़ हई थी । इन दोनों राज्यौ कौ पराप्तकलेमे वदे 
युद्धौ कौ भ्रावस्यक्ता कम थी, वयोकि शिवान ने मगल भनाप्नो कासाय 
देना स्वीकार करलिपाधा। 

यह एक श्रत्यन्तर मटल्वप्रणं स्थिति थो कि सन्धि की प्रमानतकेषूपमे 
शिवाजी काबद्ा बेटा सम्भाजी श्रौरयावाद रिविरमे रहरहाथा। उस 
कै साय मराठौ का एक गकिनिशाली दस्ता धा। पृद्रुद उमी दस्तेमेएक 
सनिक था। उम क गला उतरने कौ सम्भावना दमलिएभीक्मयीकि 
उस कौ शिवाजी कै पाय वाप भेज देने की बातचीते चत्त रहौ भी-। 
सम्भाजौ कौ प्ली येमूवाई उन दिनौ पन्ाला के व्लिमे धी। उस 
का श्रंगरक्लक बीमार पडकर मरचरुकाथा। उमके स्यान प्रर मुदुन्द 
कगे श्रंगरदक्‌ बनाया जाए, रेता स्वय येमूदाई क्य भ्रग्रह्‌ या । मुदुन्द कई 
गुद्धे मे श्रपनी स्वामिमक्ति, वीरता एव चहुराईं करा परिचय दे नृक्ा॥ 

श्रगरद्चक का पद श्रपेक्षाङृत कम खतरनाक था । इनी लिएशुतने 
श्री नौकर छोड देने के तिए मृङुन्द पर ज्यादा जोर न दिगा! 


२२ + सूं का रक्त 


णव वव थ प 


('प्ंगरक्षक वनने के वाद मेरी तनस्वाह्‌ं दयौदी हो जाएगी । रहने 
के लिए राजमहल में ही कमरा मिलेगा 1 तवे भ यहांसेश्रपनी गुल को 
ते जाऊंगा श्रौर वहृत-से बचे"“*” मुकुन्द ने उसे वाहं मे भरते हुए कहा 
धा। 

गुल से मिलने के लिए वह्‌ थोड-थोड दिनों की श्राड़ में श्रौरंगावाद 
से यहां जरूर श्राता-घ्रपने घोडे को उडाताहुश्रा। गुलने यानेका 
काम श्रमी छोडा नहीं शरा । मुकुन्द से एक पाई भी लेनी उसे स्वीकार 
नहीं चौ । "उस के रात्माभिमान को चोट पहुंची दै सोच कर मुकुन्द 
भी उस पर ज्यादा दवाव नहीं डाल पायाया। 


५ 

दो दिन पटले मुकुन्द को विदा करते समय गुल ने कहा था, “कल 
र घरकी दीवारों पर गोवर का पानी चद्ाङंगी ! तव देखना, कंसी 
चमकती हैँ 1" लेकिन चमकना तो दूर, दीवार इभं कदर बरद लग रही 
थीं कि ग्यप्र दी मुकुन्द घोडे से उत्तरा श्रोर पगड़ी ठीक करता हुश्रा दर 
वजे की ्रोर वढ्ा,.उसके मनम खटका हुए चिना न रह्‌ सका 
"कहीं गुल वीमार तो नहीं ?' मन-ही-मन बुदवृदा कर वह्‌ दरवाजे तकं 
पुना 1 दरवाजा बन्द या। दो वार खट-लट कर के वह॒ उस के सुलने 
के इन्तजारमे खड़ा रहा । 

उसका श्रार्चयं बढ़ा । पटले तो खटखटाहट हुई नीं कि दरवाजा 
सूल जाता या भ्राज इतनी देर कंसे ? शायद मा-येटीमौ रही + 
मुयुनद ने फिर से खटखटाहट कौ--दरस बार सांकल भटकारते हृए । 


उत्त कौ भोहि सिद) उष मे दयाम फो देत फर देता \ षह 
खुलत समा, भीतर रे बृष्डी नही सपी धी । पराश हवपक्ते भा 
भीतर धूता । कों नहोया। उमे प्या दिपा ङि पं पृ पराफी 
प्रत जम गर्ह पोरप्मे सवयं मे भीतरपरो फे पपि प्रन एषु 
है। मुदुन्द याह्र जाने के कोई पदनमहु ग देत एका । प्राने भोदेरी 
भाजन वाटर गर्ह, म भीतररही दै ।' गामे निल (कराना । 

धाम दत रही षी) प्रप रापः भी । मेद्‌ तावे हापा 
सिढकी कै पाश पटूसा । श्यो ष्टौ निष़की तूती, पका पिदा कणा 
कमरे मे तन गया। सिषठकी की भीन तालो की पद्यौ मै, भूष 
वह सम्भा चारभागोमे मंदा षा । वर्षं पपरी प्रुत रं तग 
कख काली प्रर जमी टु णी लगी । गत्य हलकी तीक प्रग ५१ 
को ुरेदा । पारी पुल के निन । उम की प्रान वो वषती, पिर 
सिङुद गरे 1 

प्रददा टया कर व्र रगोर्षर तवया । धक दर भीन कणाः 
स्यानर्यी हर्षी । यनेसुषेरे मदी प्रादे चाद हतत भी भीरी 
की जरूर उनटनैवटने । किर गृषुन्य प्रयति कर ह कद, कवा 1५ 
र्मे 1 दम पटर्मेदैद्ीकया? दृटः काण धृत नी भावान 
बाटरमेउमकराधोटादितष्टिनाया। कदा हटा #? १ ग५ी ४7 
भकृकरेमें तिक्नश्राया। 

द्वात म्द वृद खटाया, ददत कर भुवी शाना उदाष १ 
11111011... 
वदा । चैतद श्प कदत शला दी कसति दय्‌ 
91, 

0.1.111. 

2,731.01... 
क 31.1.91 
11111114 11141. 


२४८. * भूमं करत्‌ 
करीव श्रा गया था । बढा उस की श्रखो में घुर रहा वाः विना पलकं 
प्रोपकाए 1 उस की सफेद दादीने होढ को चेर कर दोनों गाल छिपा 
लिएये) 

शायद श्राप नाम जानना चाहते दै 1 मु मुकुन्दसाव कते ह \ 
्नोरमावाद के मराठा दस्ते मे नौकर हं 1" मुकुन्द को दृढे के रुख से 
शलो सो वहत श्राया धा, ततकिर वह्‌ उस कौउन्नका लिहाज कर 
गया 1 वे से गल न्नर उसकीमांकापता पाने की भी उसे प्राचा 
थी 1 बदा मुस्कराया । दादी ग्रौर खररौच देते वाली उसकी श्रावं मधुर 
हयो उरी, "तो तुमभ्रा पहुचे \ मेरे साय चलो 1" 

दोनो बाहर निकले 1 चदे ने दरवाजे कोयोँदही वन्द कर दिया, 
विना बाहर की सांकल चद्ाए 1 मुकुन्द तते देखा, फिरसे उसका चेहरा 
कठोर हो गया था \ वह क्‌ रहा धा, र इस घर का मालिक हं । गुल 
भेरी किराएदारिन थी \" । 

न्यो ?'" मुकुन्द के पैर थम गए । वासी सून का वह्‌ दाग" 

चूदा सलोखली मुस्कान मुस्कराया, “टो सक्ता है, वह्‌ जिदा दो, 
हो सक्तादै, न दहो \ इसीसेर्मेने "यी" कटा \' ४ 

मुकुन्द ने पट कर उस क दोनो कल्ये पकडे श्रौर पूरी ताकत से 
हिलति हुए वोला, "उसे क्या हुता ? जल्दौ किए, क्या हरा `? उस 
कास्वर फटर्टाया।  . । 

“सुन सकोगे ?' दढ कौ मुस्कान गायन हो गई, “कु लोग उसे 
उठा ते गए +" । 

मुकुन्द को लगा, वह्‌ खड़ा न रह्‌ सकेगा ! वहुत देर तक वह्‌ सन्न 
वना रहा । उस की श्रो मे खौलते श्रासू उभरे । पलों भलसीं । उस 
ने बोलने की कोदिशकी तो भ्रावाज गते मे रुष गई! त नै फिरसे 
कोरि की, “कव ?'' 

."परसौं रात, लगभग दस वजे 1” दृद ने 

( बूट ने भ्रागे चलते हुए कहा ! 
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मे नहीं पहचान सकय ।” बुदा मरामने के मकान में प्रवे कर चदा 
याभ्रौर मृदन्दं की प्रौरदेखे बिना क्ट रहा था, "भेर रोवे वहत क्म 
जोर है र्वोवी भ्रौर मोतियाविन्द दौर्नो का वीमारदहं। हा, वे सोय पुट 
सवारये, तना त प्रवद्य कद सक्ता हुं! 

मुदुन्द कौ याद प्रापाद्िवुदेनेक्टावा,वेगुनक्ौखधतेग 
--यने वह जीविन होनी चादिषए । वे ताधकोयोटेटी ते जति ¡वमे 
गन तनी सूवनूरत यौ कि उ कौ साशा मी“"खिह्र गवा मुदुन । 
प्रपनी बीवियों से द्र, मौत के तौक्नाकछाएमे, मरने या मासे का 
समातार इन्तबार करते संनिक--विरेष कर मुगल ्मनिक--क्र्‌ बार 
भ्रःयधिक कामुक हौ उस्ते पे। इन संनिकोंको पर-वार छोड़ कर निक्ते 
वर्मो गुजर पुङ्रे ये } जितनी स्यां मोगी जा सरक, भोग सो, न जाने 
भेव मौत का वुलौवा भ्रा जाए-रेमी मनोवृत्ति उनमेंषेदादौ गह षी, 
जो स्वामाविक मी थी ॥ मरो कै द्ापामार युद्ध क्एेवनिद्नोकी 
देतादेखौ मुगल दत भो दै मारा सौख ग्‌ ये मरौर हावाक्र चिवानी- 
श्रौरेमजेवर्मे खन्वि हो चुकी यो, युगलो के दे शटा कोहं प्रनहेनी 
बात नदीं थी । मरार्यी मेँ इठनौ भूत नहीं थी । युद्ध कै लिए उन्टे लम्बे 
भरे ठक धर-वार धोढ्ते नीं पढते ये । बवौच-वोच भे दष्िपानेकर 
वै मैवादिक जीवेन रिता प्रावे ये! धमं ठया कर्तन्य बे श्रास्या उन 
सुते व्यमिचार रे रोक्वी थी बैषेवेभी, दूषकेषुने टी, एेमी वत 
मदींथी। 

मूनन्द दीकार कासटायाने क्रखद्ाहौगयाथा!वृदरेनेन्ये 
एकर दर्मी प्र विढाया। द्रूषरी कुखीं पर खुद बडा प्नोर षठा, “दुम देव 
क्फ टो, यहां से गुल का मकान ठीक खामने प्हवाह। र प्रक्र पदां 
बैठ कर उथर देला क्रा धा । परो रात दम बने केक्रोवरगेक्ी 
द्रीर के कारण जाग यया । बहूव कम दिला पडरहादा, किरिमीरगे 
बाहर निक्ला।्भँनेद्ृदघोर्टो नो मागवे देवा1 ईने गुन की चील 
को पटचाना 1 यह षीलधोर्दोके खाप दूर चती मर्। ने पपन पूव 


२४८..>. शयं कास्‌ 

करीव श्रा यया था । वृटा उस कौ श्रो मे रुर रहा धा, विना पलक 
भपकाए्‌ । उस की सफेद दादरी ते दह्येठो को चेर कर दोनों गाल छिपा 
लिए ये) 

"डायद आप नाम जानना चाहते ई \ मु मूकरुन्दराव कहते है । 
भ्रौरंगावाद के मराठा दस्ते मे नौकर ह 1" भुकुन्द कौ बढ के रुख से 
को तो वहत श्राया था, लेकिर वह्‌ उस कीउञ्न का लिहाज केर 
गया । वृद से गल श्रौर उसकीमांकापता पाने कौ भी उसे श्राशा 
थी! बढा मृस्कराया । दाद ग्रौर खर्यौच देने वाली उस की आंखे मषुर 
हो उदी, “तौ तुम रा पहुंचे । मेरे साथ चलो 1” 

दोनों वाहर निकले । वृदे ने दरवाजे को योँही वन्द कर दिया, 
विना बाहर की सांकल चढ़ाए । मुकून्द ने देखा, फिरसे उस का चेहरा 
कठोर हो गया था । वह्‌ कट्‌ रहा था, “भ इस धर का मालिक हूं । गुल 
मेरी किराएदारिन थी ।" 

"वी 2“ मुकुन्द के पैर थम गए! वासी चुने का वह्‌ दग" 

बढा खोखली मृस्कान मुस्कराया, “हौ सकता है, वह जिदा हः 
होसकतारैःनदहो इसीसेर्मेने "थी! कहा!" 

मूकुत्द ने भपट कर उस के दोनों कन्ये पकड़ श्रौर पूरी ताकत से 
दिलत हुए वोला, “उसे क्या हरा ? जल्दी कहिए, क्या हृश्रा -?'' उस 
कास्वर फटरहाथा। , ` 

“सुन सकोगे ?"" ब्द कौ मुस्कान गायव हो गई, "कुदं लोग उसे 
उठा ले गए 1" । 

मुकुन्द को लगा, वह्‌ खड़ा न रह्‌ सकेगा । वहत देर तकं वह्‌ सुन्न 
यना रहा । उस कौ श्राखों मे खौतते श्रासू उभरे ! पलक लसी ! उस 
ने बोलने को कोशिशकी तो प्रावाज गले मे रुष गई । उस ते फिर से 
कोदिल कौ, “कव ?' । 

"परसो रात, लगमग दस वजे 1*" बे 

कौन ये ?" ० 
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शै नहीं पहचान सकता ।" बुदा सामने के मकान भे भ्रवेदा कर शुका 
या श्रौर मुकुन्दे की भोर देखे बिना कट्‌ रदा था, “भेरी श्रांखं बहुत कम~ 
जोर £, स्तीधी भ्रौर मोतियाबिन्द दोनो का बीमार हूं । हा, वे लोग पृड- 
सवार्‌ ये, इतना मँ भ्रवदय कहं सक्ता हूं 1" 
भकुन्दे को याद श्रायाकिवृदेनेक्हाया,वेगुलकोउठातेगष्‌ 
--पाने वह्‌ जीवितः होनी बारिए । वे लाशकोयोट़ेही ते नाते । वसे 
गुल इतेनी खूबसूरत थौ कि उस फी लाद भी""सिहर गया मृकुन्द । 
श्रपनी चौवियों से दूर, मौत के खौफनाक साएमे, मे या भाणे का 
लगातार दृन्तजार करते सँनिक--विरेष कर मुगल संनिक--कर यार 
भरत्यधिकं कामुक हौ उवते ये । ध्न संनिकों को धरवार घछोढ कर निकसे 
पमो गुजर चुके ये । जितनी स्वियां मोगी जा सके, भोगं लो, न जनि 
केव मौत का वुलौवा भ्रा जाए--ेसी मनोवृत्ति उन मे पैदा हो गर्ईयी, 
जो स्वाभाविक भी धी 1 मराठो के छपामार युद्ध केरे वानि दनो की 
देखादेखी मुगत दल भी छापे मारना सीख गए ये भ्रौर्‌ हा्ाङि धिवाजी- 
भ्रोरुगजेव म सन्पि हो चुकी थी, मुगलो के छापे पष्ना कोई प्रनहोनी 
बात नही थो । मराों मे इतनी भूख नही यौ । युद्ध के लिए उन्हं लम्बे 
भरते तक पर-वार छोड़ने नीं पडते ये । वीच-यीच मे चष्ट ते कर 
वै वैवाहिक जीवन विता भति ये। धमं तथा कर्तव्य मे भ्ास्या उन 
सृते व्यभिचार से रोकती धौ । वंसेवे भी, दूष के धुते हो, ठेमी बत 
नही थी। 
भुवने दीनार्‌ का सहाराले करखदाहो गयाथा। वृढेने गे 
एक कुमी प्र बिडाया । दूसरी कुसौं प्र खुद वडा श्रौर कटा, नुम देष 
एके हौ, यहां गुल कय मकान ठीक सामने पदता है । ् ्र्मर य 
चठ कर उधर देखा करता या । परशं रातत दस वमेकेकरीवर्वैक्षिमी 
शोर $ फारण जाग गया । बहुत कम दिखा पड़ रहा या. शिरिमीढं 
मार निकला । मैने कुच घोड़ो को माप्त देवा १ मे गुव श्न श्रोवे 
को पवाना । यह चील पो ॐ साय दूर चती यद । 9 त्नी तः 


दे रही दै" वृढा वुदवुदा रहा था बौर मृकुन्द गुल की याद के उयलः 
त्वि मे इव गया था । 

जव वह्‌ उस वदे के घर से वार श्राया तो रातो ्ूकी यी 
घोडे की लगाम थाम कर वह्‌ चलता रहा \ वह्‌ व्यासा दौ चला 
तेकिन पानी पीने दी इन्दा नदीं थी \ गुल को कितनी ग्रच्छी ख 
सुननि श्राया चा वह्‌ ! उसे समेट कर वह्‌ चार दोलोके दो ठ 
देता, फिर कहता "रानी, श्रव व्यार के लिए तैयार य| जाग्नो \ 
येसूबाई का समंगरस्तक वन गया ह \ कुछ हिनो मे पन्दाला परहूच क 
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मम्टातूगा । वुद्द ेने लुद प्राज्या!" गु दिठनी खु होती ए 
शपिद यूत रो ग्रौटावादकेर्वनिकते गरदो । जाढ्रणष्टरा 
नमां ॥ यद विचारठनकेमनमेंश्नादा, वेदिन ग्रग्नेद्टी श्य इम 
का मौलनाप्ने उाहिरद्ौ मया 1 अ्रण्टूत नर्य काष्ठाश्रामरानीमे 
नदीं समता या कनोद्धि दात्र खूनने एर येना के भरधिद्रासी न्ट श्रपने ठप 
योगकेनिुदीनयेने य श्नौर रपट्रणय दाग्दठरा मोनतने वानेर्गनिद्र 
दाप मनने ष उदरिये 1 मुदु म्म्माजीदाद्नियङनिकया निमय 
उने षिका का प्रादमोः मनन्याजाताच्ा॥ यदि गुन श्रीर्गाबाद 
के सैतिर्ननेकेडमेदटै, वो द्म-ने-क्म मृदुन्दकोचोरखतकाष्ठानय 
गरी कनाया । द्िरिडमद्यानीक्यादठयद्धिवह्‌ श्रौत्मावादमे ही 
ट? मुनौ के देद्य दश्च उमट्-उग्ड रये गद्ये 1 कौनग स्वा 
खमेक्टरानिमयाटोगा, दमे जानाजास्क्त्राथा? 

द्र कर मृटृन्दने गुनद वरिर्मेदृद्धमीन रोचने काष्यना 
किमा, नेकिनि मन्‌ का श्रदिपन घोटा बार-दार टमी पगङश्टी षर चनन 
समता, शुन“ "नान सो वद्‌ श्रौसंयादाद मेद" मौर यदमी मानलोषि 
यखने ददतत । देदिनिदुद्रर्मैक्पाक्क्ण मै ्रच्टी चष्ट 
उना उधे1 श्रव वह्‌ श्रे दौ मेरे ताद्ग मरमन््ती टमी । दे 
कभी कह मुद्ध पद्रवानने ये इन्द्राद द्र जागनी च्चे द्र्य श्रयने 
निदुश्नपगदी वटो! मन ष्ट्ने ने षद राद" नटं श्रय मृद 
परागदकर्‌ देगी -"गृन्धिमुन द्ये मर वुद्धौ खमन मेना चदि 1 ने 
मैनिरङ्ोनेन मायदौना,ठो नी कटी य प्राल्टनान द्र चुदी दो" 

क्वा काकी पदि द्ृटम्या था वहटृर्दैदतदीदृरटद्निक्न 
श्राया या 1 बाते श्रोर इन्दादा दायाद्या ॥ मृदन्दको प्रच्छाद्य ॥ 
वके म्रवियर्मे वद्‌ जोरमे र्मा श्रौर चित्नार्यट “गल मर गई! मुन 
मद्‌ द्‌ 1" श्राकाव दररर दक ठिततै 1 उंमन नेट दी धुघनी प्ति 
ध्वनिनी खटी 1 मुदुन चौद, द्द चुर द्ये गया-मनो गृ दीद 
दृप्राद्रो। 














॥ 


शाहजादा मुब्रज्जम श्रौर राजकुमार सम्भाजी खिलखिला पडे । 
सम्भाजी ने दाद देते हए कवि कल की श्रोर देखा, “ "गुरुदेव, श्राप ने 
यह्‌ नई कल्पना किस प्राधार पर की?" 

कलल वनावटी गम्भीरता से बोला, ' मारे पुराणो मे इस के प्रनेक 
उदाहरण दै । इन्दर के पास हजासें श्रप्वराणं है लिन के साथ वह स्वच्छं 
दता से रमण करता दोगा । कभी कोर श्रप्सरा गभंवती नीं होती । 
टीकं विपरीत, जव भी कोई श्रप्सस पदच्युत हौ करं पृथ्वी पर प्रातीदैः 
त्रपि या राजा से श्रवश्य पुत्रवती होती है । देवताभ्रों को यदि मँ नपुंसक 
मान्‌ तो कहौ तक गलत हं १" | 

“जी नहीं, श्राप वित्कुल गलत नरी र \" शादजादा मूग्रज्जम हंसा, 
"लेकिन वतादए, श्राप श्रपने-पराप को ऋषि मानते हैया राजा ?"" 

"परगर श्राप का मतलव श्रप्सराम्नों को पुत्रवती करने से है तोर 
राजाभीहं नौर ऋषि भी 1 जव जसा कूप धारण करना पड़ जाए 
चेगा } श्राप श्रपने को क्या मानते है १. । 

"केवल क्षाट्जादा \" 

"प्राप फायदे भें ह! सल्तनत की फिक्र बादशाह करते ररह, श्राप 
काहजादा होने कौ मुदव्वत लूटिष शरीर ज्यादा-से-ज्यादा ग्रप्सराग्नों को ˆ“ 
वावय ग्रभूरा ही छोड़ कर कवि कलश शराव ठालने लगा , 

सम्भाजी ने कहा, “प्राप पीजिए 1 भे पर्याप्त पी चकारह श्रीर 
नहीं 1" 

"्पिएगे कंसे नहीं ? मेरे क्िष्यरोनेके नतिश्रापको मुकसेभी 
ज्यादा पीनी चाहिए । विष्य गुरु से सवाए होते ई, इस पर मेरा पूरा 
विवास दे 1" कल ने सम्भाजी कीश्रोर प्याला वदा दिया, "पद में 
भी श्राप मु से ऊंचे है 1 भ ठहरा श्रदना कवि । प्रयाग का कान्यकुन्ज 
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बराह्मण राजनीति भ उतर भ्राया, यह्‌ विधि का चमक्तारहीतोक्टा 
जाएमा ? लेकिन भ्राप का जन्म ही राजघराने मे हुशरा है-धिवाजी 
महाराज के ग्येष्ठ पुत्र श्रीयुत सम्भाजी भहाराज ! भ्रापन पिएुगे तो 
कौन पिएगा ?"" 
सम्भाजी ने मुस्करा कर प्याला थाम लिया ¦ 
कवि कलश का मूल नाम केशवभेट्र कावजनी था । कला उप्त कौ 
उपापि यी । भाग, शराव तथा श्रौरत, ये तीन उस की कमजोरियां थी 
श्रौर संस्कृतं का पाडत्य एकः मात्र विशेषता । 
शिबाजी को भ्रौरगजेव ने श्रागरा मे जव नजरयन्द किया था, तो 
साथमे सम्भाजी भी था 1 मिठाई की टोकरियो मे वैठकरये दोनों जव 
उष कद से बाहर प्राए, तो रिवाजी को लगा कि केवलं नौ वर्पंका 
सम्भाजी कौकणं तक का लम्बा सफर लगातार पू्सवारीसेन कर 
, पाएगा । उन्होने उसे मथुरा के पण्डितो के संरक्षण मे छोडा श्रीर्‌ स्वम 
कोकण की श्रोर रवाना हौ गए \ इन पण्डितं ने डोली, नौका श्रादि 
श्रारामप्रदं वाट्नों से सम्भाजी को रायगढ़ षहुचाया । सयोगवश कवि 
कलश प्रयाग से मथुरा प्राया ग्रा था। यही उस का सम्भाजी से परि- 
चय हुशरा। सम्भाजी उसे श्रपने साय रायगढ़ ते श्राया । उप्त कौ विद्ठतता 
तषि प्रभावित हो कर रिवाजी ने उसे सम्भाजी का शिक्षक नियुवेत कर 
दिया। 
मुन्नम का प्याला लवालव भर कर सम्माजी ने फटा, “श्राप 
पुरूरवा ्रौर उर्वशी की कटदानी जानते हैँ १" मभ्रज्जम ने नकारमें 
सिर दिलाया 1 
"बडी मजेदार कहानी है ! उवी हिनदुप्नों के देवताभ्रो के राजा 
इ्द्रकी हसीन श्रप्सरा थी ! एक वार वह्‌ राक्षसो के पने मे फस गई, 
लेकिन पुरुरवा नामक राजा ने उने वचा लिया । दोनोंमे प्यार हौ 
गया'“* ^ 
कलश ने जल्दी से घुट निगला ्रौर कहा, “प्यार यनि दरक, 
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मुच्यत । बडी खौफनाक मुह्यत धी, दोनों एक-दूसरे के ्रन्दर घृत्त 
गए ! हा हा हा ! सम्भाजी, शतपथ ब्राह्यणा! का वरणंन तो याददैन? 
पुरूरया उर्वशी फो सहति देख कर कहता है कि हेम दोनो विवाहु कर 
एक-दूसरे फो भोगे, बरसों तक रमण कर ` -श्राहा" ' "वरसी तक" "* 
हिचकी ने उस का पाक्य तोड दिया उसने दराचकानया चट भेण! . 

सम्भाजी ने शाहजादे की भ्रोर देखते हुए कहानी अगे चलाई, 
“्छर्वशी की शतं थी कि श्रगर उसने पुरुरवा को नरन" न्न थाने 
नंगा"ˆ"देख लिया तो वह्‌ स्वगं चापस चली जाएगी 1" 

मुग्रज्जम ने दिलेचस्पी ली, (तव तो वेचारा परवा कपड़े पटून 
करर" 49 

"प्रजी नहीं, प्रधेरे मे कपडे पहनने की वधा जरूरत है ।'" सम्भाजी 
ने उत्तर दिया, "सैर. ""उर्वशी की एक श्रौर श्तं थी! वहु हर समय 
भेड केदो वच्चे ग्रपने साथ रखती थी" "` "हर समय' का मततव समभ 
गएन ?" 

"याने पुरवा श्रौर उरवंषी फ साय भेद के वच्चे सोति थे ? गजव! 
ये नर-परादातोनेहींये ?'" 

“मश्रज्जम के इस मजाक पर कवि कलश एतना हमा कि प्रासन से 
नीचे लुक गया ! सम्भाजी ने उसे सहारा दे कर उप्र विटाया श्रीर 
कहा" “"एक वार रात कै वपत कू ंघवे दो मे से एक वचा चृराले 


- भागे ! उवंएौ चीखी । पुरूरवा भधर के पीले दौड़ा ! देवतान ने रोदनी 


कर दी ॥" 
“तव उ्वशीने पूर्दवा को नंगा देख स्तिया ?"' 
`. “हां, भरर वह्‌ तुरन्त स्वगं वापस चली गर ।'› 
“ये देयता शुरू से फ़मीने रहे ह !” कलश प्रसन्नता के ्रावेग भँ 
उठा भ्रौर सटृलद्नि लगा) नेशे फी मोक में उसे श्रौते यार आं श 


पौर यत्‌ मुस्कराने लगा । बोला, "'शहूजादे फी इजाजत होतो हिक्‌*" 
हम सस्ट्त का एक हेर हिक्‌ ` सुनाए्‌ं !" ¢ 


मर्यकारक्तं + पे 


"क्यो नही 1" 

“सुनि,” कलश सड उडाठौ जडान सम्दालमे की पूरी कोधिदय कर 
रहा था, "दिक्‌" "दग कथनो, ठन्वि पीर, मुषि दुर्मुखी "प्रतएव 
वदिर्यातौ हूदयाचे पयोषसै-"“दटिर्‌""-” 

"प्र कसा चेर टमा? हारी समस्मे तो कूद नदीं प्राया 1" 
भुप्रज्जम नेक्ठा। 

"छेत कै शेर जल्दी सनन्त मं नीं श्रत, पर दिक्‌" मैष्रापको 
सप्राणा } श्राप स्तनं का मठ सनम्ते ह ? 

ष्टा, प्रापक मुह्‌ मे रज मुनताहूं 

शाहजादे के व्यंग्य पर सम्भाजी पूस्कराया । शिप्य भौर गुरु का 
मम्बन्ध लम्बे श्ररमे चे गौण हौ धुदया रोते के कारण र्लध कोभी 
भने फी अविदयकता नटी सी) उमने कहा, "दम शेर उफ नोक मे 
स्तौ ॐ वारे मे एक ताजवात्र हिर "बात कही गई है । सुनिए, शायर 
कहता है कि दिक्‌ “-'वुम्हाय शरीर कोमत दै तेकिनियेस्तनक्टोरहै, 
तरुम छरसै हो लेकिन ये भदे हए रैषवुम भुमी यमे हुमीन हो लेकिन 
ये दुरमृप हैया पर टिक "साहेनादा-ए-परालम गौर फएरमाए्‌ कि 
दुरु का मतयव बदनूर नहं है। भला दुनिया कौ स्व से हमीन 
दिक्‌" "चीज को" दिक्‌ वदमूरत कैसे कटा जा सक्ता दै""“यदां 
दमृल से मतलव दै दो मुह वति" "दिक्‌" "हा हा (*""हिक्‌"" 

ह्हाहदा) हा, तौ नाजुक्तयाली देषिए करि वुम्टारे मे प्रौरपुम्दारे 
स्तन मे किमी प्रकार का मेल वटी दै। षसौ से खुदानेइनदोनोको 
हारे दिस मँ से वाहर उमार्‌ याह" 
श्राफ" "^ परा" मुद्र उदन पश) व 
कदानिन्‌ ्यायसै" का यर्‌ दौर मौर प्रायि चतत लेकिन उमी ममयं 
प्क प्रनुचर ने परदेश किया रौर बिनप्रस्वर मेक्टा "पनात येत्‌ 
मावा + राजकमार सम्माजो ते भिनना बाह्रे! ^ 
मम्मानो ो यह रमे भंग वुमग्मा। योता ङः 
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नहीं होता । जी चाहता है, उस की गोदमे सिर डल कर गहरी नीदते 
लू--वस । परन्तु इतनेसे ही सन्तोष कहां मिलता दै ? सस्तेपन के लिए 
मु सस्ती श्रौ रते दूटनी पडती हँ ॥ इस निष्कर्थ के फल ममे उसे कमी- . 
कभी एक गुगली, धिनौनी इल्ती दिखाई पडती लेकिन तुरन्त वह्‌ उसे 
दूर चिका देता ग्रौर सोचता, “मुभे येसु के साय न्याय नहीं करना 
चाहिए # ¢ । 

फोकी गई वह्‌ इत्ती उस फल कौ फिरसे खोज ही कनेती । कवि 
कलश ग्रौर मृश्रज्जम दल्ली को रास्ता दिखति"" “वह॒ रहा फलः" "उधर 
रहा फलः" 

सम्भाजी तेजी से पत्र पढ गया) संक्षिप्त लेकिन मधुर प्र^"म 
वीमार ह"“मरने वाली हं एेसी हालत तो नहीं है"ठीकदहीहं; चिन्ता 
न करिएगा` लेकिन व्या श्राप श्रा नहीं सक्ते ?“-दो-एक ही दिनों के 
लिए ?-.'गराप की दासी, यसू" *" । क 

“गुरुदेव,” सम्भाजी ने कलश की श्रोर देख कर कहा, “है तो 
बुलौवा 1" 

““येमूवाई का ?"" 

“हां! श्राप ने कंसे जाना ?" । 

“पृते समय श्राप के चेहरे के भावच्िपिन रह्‌ स्कैये) फिर? 
श्रव क्या रादा है ?” कलश ने दूत को इशारे से वाटर भेज दिया श्रौर 
कान मे फुसफुसाते हुए कहा, “मत जाएगा 1 बुलवुल वहत वदिया दै 1' 

सम्भाजी की मौह उठी । कपार पर रेखाएं यन श्रा 1 


“वदाना कर दीजिए कि इन दिनों वीजापुर पर हमले की योजन 
बन रही! नहीं श्रा सकता 


“लेकिन गुरुदेव, वह्‌ बीमार है 1” 


। “वोमार्वौमार कु नहीं है । हन श्रौरतों की यह्‌ श्रादत हौ 
1 


“श्राप उत्ते नहीं पह्चानते +” 
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किसी भी पौरत फो पटाने की नरु महीं होती, उपरे गो "." 
कहते-कहते फलदा सुक गया, भेयोि दात एता रगय मेगा ए हो 
रही घौ । मौला, “तवौयत तो नरम-गरम पती टौ रती है । भरमा 
लिला है उस मे ? बहुत बीमार है?" 

“नहीं, पैसा तो नहीं तिसा, तेकिनि हो सकता है, सषगुषं ण्यादा 
नीमार हो 1" 

“मतलब यह्‌ करि प्राप जाना पाहते 1" 

“काफी भरेते नही मिता । उफकाभी तौ करोर मन हना 
६" 

“श्र “तो एमा करिए, प्राम ही रवानाहोने की यगापकगणमा 
परतो जादए ।" 

“व्यो 2" 

“भूतगए? ने श्रभीःप्रमीतो प्राप फो मताणा । एकः गया भूमवृम 
फंमाहि।" 

“नए बरुसवृत्त तो भ्रा रोगे फागने है।"/ 

श्लेक्रिनिप्मापने देम कमी नदेवादहोगा । गो धातकी दवाय 
रलिए) यदि स्क मर्क तो कसरी रतिमीरतिष्‌ ) एग भाद्र 
वह्‌मेपया शादगदि का हीमा 

शनदीं गुष्देव, म बाटर्मे न गदया, मन्दी वाण प्रति षा 
वादा भवय कर सकठाट् 1" 

न्वेदयार्पो श्रौर रात्ढुमा्ते क वेदै व्रायः वृषे रवै 1 च 
जनिकनेक्यो कोह न्दी चेक सद्वा) जाए यीक् मे जाष्ण्‌ 1 
कष व्यम्यात्मक्ेमी हेमा 

मुपरस्नमे को बुगन 1 म्नात वनेवा हषा मीणा 
गार दुनु श्यो मी नदीं मत्ून ददा दिष्य कण शव 
नि 

कनगष्टठो ममा, मश्धिन दमदरा ण््ाद्त सकद श्रफषयाण 
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उसे श्रवद्य ढांलना पडा 1. 

सम्भाजी नै जोर से पुकारा, “दूत 

दुतं भीतर श्राया । य 

“तेजी से वापस जाग्रो । सूचना दो किः हम भ्राज ही शाम को रवाना 
होमे । । 

*“श्रौर एकाएक दी सम्भाजी को श्रपनीमां की यादशना गई" 
सर्दवाई निम्बालकर--छवरपति शिवाजी की पहली पली' ““मां सर्दबाई, 
जो सम्भाजी कोदोही वर्षो का छोड़ कर चल वसी थी" "सचमूच यह्‌ 
एक गुर्वी ही थी कि जव भी सम्भा को पली की याद श्राती, साथ-साथ" 
सहसा उस ने थेसू से भिलने की श्रपनी ्राकांक्षा को श्रौर तीव्र होते 
श्रनुभव किया” | 


॥ 3) + ऋ 


॥ 


“वह्‌ कंसे ह ?" मूमुन्द ने ज्यो ही येसूबाई के कक्ष भे प्रवेश्य किया 
था, पटला सवाल यही पूद्ा था उस ने । मुकुन्द सिवा इस के क्यः कहता 
कि बिल्कुल टीकर, हर तरकसे ठीक ह) उसने येमूबाई की श्रोर 
मुस्कराते हृए देखा था । कितना मासूम श्रौर समभदार चेहरा ! उष्‌ 
भ्रठारह साल की उनश्रांखोमेंन जानेरेसाक्याथाजो मुकुन्द को हिली ` 
गया । उसे लगा, श्रगर वह्‌ कुख देर श्रौर सामने खेडा रहा, तो सच्चाई 
कौ गत न रख सकेगा । भ्रनुमति ते कर वह वाह्र निकल श्राया । श्राज 
भरगरकक का पद सम्मते पहला ही दिन है । नहीं । पहले ही दिन सशी 
बात कट्‌ कर बह येमूवाई का दिल नहीं दुखाएगा । 

परौरंगावाद से भेजते समय सम्भाजी नै किसी फो कोईबातन 


-सूयं का ख्त + १७ 


यतनि का वचन मुकुन्द से तिया तो धा, लेकिन मुकुन्द के सिएष्स का 
विशेष मूल्य नहीं षा। श्ो.तीन दिन बाद मौका देल कर वतागा,” 
सोचता दभ्रा षह्‌ भ्रपने कमरे कौ भ्रोर वड़ा, जहां दो चाकर सफार् कणे 
मसे हृएये। ॥ 

फमष्ठ ! श्रव यहां कभी गुल की लितदिताह्ट न गूनेगी 1 उदास 
मनसेवह दरवाजे पर खड़ा हो गया भौर सफाई होते दैषतां रहा 1 
क्षफार्दनदोतो भी क्याप्रन्तरप्राएगा? किसके लिएदीष्दीदै 
सफाई? भेरे लिए? मेरा क्या? जंगल मे काट पर सोने वाता 
इन्सान ! साफ फं भरर कोमल विद्योना ष्या प्रगारौ की तरह दहकता 
न लमेणा ? उस पर भवे मँ भाजौवन श्रकेला सोभा !' 

उषे याद प्राया, एक दिन श्रवि्चमे उम ने गुखकैः शरीरं की जरूरत 
से ज्यादा समेटने की कोरि कौ थी तो बह तढ्य कफर भरलग हौ णर 
षी प्रीर नोती थी, “नी नह । भागे वृते जाएमे तो कोई षमा पोट 
ही ह!" प्नौर मुकुन्द भवदंस्ती न कर पाया था। मानो प्रपनाप्रपराष 
स्वीकार कर रहा हो, षस तरह बोला था वह्‌, “ठीक कहती हो, गुल !{ 
मुके माफ केर दो।'" गुल तै भुस्करा कर उस के वामो मे उगलिया 
फेरी थी, “माफी कैसी ? बल्कि माफी तो मु मागनी बाहिए जो 
बुम्हारी चौज तुम्हे नहीं दै रही 1" 

श्वी गुल" "धगर वह्‌ जिंदा है""“हो सक्ता है, इस गमय वह्‌ 
लावारी से किसी को समिति सही हो-कदयो कोहो घृकी हो भौर 
कषयो को होने वाली "उप्‌ {* "भौर मे यहा सदा ह } भरपने कमरे 
की सफाई करता हा !' 

मुकनद दूर हट गया । न हटता तो क्षायद किसी पर भत्लाप्ता हप्र 
पीस पदता । 

उछ ते सामने से हीसोजी फो भाते देखा । परन्तु वह भदग क साय 
मका प्रौर नम्रता से षौला, “नमस्कार करता हं 1“ 

“नमस्कार” हीरोजी, भोपचारिक्ठा घे भस्करया पौर मोना, 


३८ # सूयं का रक्त 


“कहो, श्रीरंगावाद से श्राने मेँ कष्ट तो नहीं हश्रा ?" 

“कष्ट कंसा, महानुभाव ?"“ हीरोजी की वाणी मुकून्द को गूढ 
मालूम पडी 1 

हीरोजी हंसा, “ने सुना है, प्नौरंगावाद वहत रंगीन शहर है । 
जो वहां पहुंचता दै, वहीं का हौ जाता दै। 

मगल दिविर कै रागरंग की श्रोर इदारा किया गया था, यद्‌ 
समभते मृक्न्द को देर न लगी 1 सम्भाजी के मौज-शौक मेँ फंस जाने के 
समाचार यहां पटच के ह वया ? येसूवाई का पटला सवाल "वह्‌ कसे 
ह ?' श्रौर हीरोजी की यह्‌ मूढ वारी" 

मुकृन्द भोला वनता हृग्रा योला, मै श्राप का मतलव नीं 
समभा । 

ही रोजी ने रदस्यमयता से श्रांखं चमकाई, “वहां बड़े-बड़े वीरो को 
दृहा जाता दै । कोमल उंगलियों मे ! सफेद दध ! तुम्दे अनुभव नहीं 
क्या ॥ \ {४ ध 

शब्दो की प्रच्छन्न वीभत्सता ने मृकृन्द को कंपा दिया । हीरोजी का 
एसा लट्वठ्मार रूप उस ने पहते कभी नहीं देखा था । 

दिवाजी का प्रिय सभासद व सेनाधिकारी होने के कारण टीरोजी 
काफी सोवदाव से रहता था श्रौर नीचे के पदाधिकारियों से वहुत श्राव 
्यक होने पर ही वात करता था--कम-मे-कम शब्दो में श्रौरोंकी 
तुलना मे मुकून्द के माय वह्‌ कम ग्रौपचारिकता वरतता था लेकिन 
इतनी खुली वात उस के मह्‌ से सुन कर मुक्‌न्द श्रादचयं मेँ द्रवे विनान 
रह सका हीरोजी के मन का कौन-सा गवार दस रूपमे प्रकट हूग्रा 
या? ~ 

हीरोजी गलियारा पार कर के एक मोद कीश्रोटमेंदोधुकाया। 
किसी श्रनात प्रेरणा से मुक्‌न्द उत्त के पी-पीदे गया । मोड़ पार करनं 
परउमनेहीरोजीकोएक्रौरमोटृकीग्रोट मेँ होते देवा.। उधर 
सोयरावाई का कक्ष या । शिवाजी की सव समे नई रानी सोयरावाई, 


पूवाव + ३९ 
एजदषार घम्मानी शी सौतेली मां मौर येसूगाह करं सौतेसी शरास । 
मुकुन्दे ने उष मोडको भौ प्रर ्ि) सोयरादाहफे क्के गाद 
मण्डार-गृह या । जेव भें वावी है या नहीं, यह रोल कर्‌ गुकून्य शाद 
घानी से भ्नागे दढा 1 सोयरााई के सृते दरवा षर परदा षक रहा 
था! सामने दो मवत दासिया नंगी तलवारे ताने सही षीं | उन्होने 
कूड़ता के गुदुन्द को भ्रभिवादन कया । मुङून्द ने लापरवाही से जवाब 
दिया श्रीर भण्डार-गृह का ताला सौलने लगा, षम-पे-कम सडपष्ाहट 
के साय । हीरोजी तियारे म नही था ! यतियारा मण्दार-गृह षे याद 
समाप्त होता या । रालाकि मुक्न्द कै पाम क्रो ठो कारण नही षा 
भेकिन पना नहो क्यौ उसे तग रहा था वि मोपरावाई प्रौर रोजी मे 
क साड हो रही है । भरणरदक का पद सम्भाते पभी भुर 
षष्टे हुए ये भ्रोर मुकून्द शंकायु स्वभावकाटो गाया, जो उमे पन्य 
भी लगा भरबरुराभी। 
मह्‌ भण्डार-गृह्‌ में थुखा भौर भ्रपते सिए पाली, सोदे, पिसात प्रादि 
भूलने का बहाना बनाता दभा वेत के कमरे फी बातसीत गुन का 
प्रासं करे लगा \ महल कौ मोटी दीवारो से कोईभी पावानमहौ 
नरी धी । मुरकन्देने सामने कौ सिद्कौ पोलो । हया फा मोदा 
भीतर्‌ प्राया" " साय~माय फुसषुसाहट के स्वर" मुकुन्द ते पराम मेप्राए । 
सौयराबाई वैः कमरे की घिडकी, जो दस विडकीषे पि ही षी, 
षूली हई भी । सौयरावाई कव ब्‌ रही थी, हीरोगी हकारी दै रहम था) 
हवा का अगला भोका पूरा एक वास्य बहा कर ते प्राप + ण्टू दरो 
का स्वर धा, "शायद मुकून्द हमायी श्रोर हो जाए" " भीक द्वा पौर 
भ्रगला वाक्य भो हवे गया 1 काफी इतजार कैः वावनरूद त नेया नका 
भ्राया, ने कौई वाक्य । ज्यादा देर र्का मुकुन्दने टीक न वमृन्य, 
बाहर निकल, भटपट ताला लगा वहं तेजी से दाम सीट चना । 
“सफाई हो धृकी ? दितनी देर है ?"" धपते ज्मरेमे यक्रद 
तरे चाके से पृद्धा) । 
<~ 


४० # सूर्यं का रक्त 


ष्टो चुकी, हूर !” मुकून्द का गोल लिषटा विच्ीना मजचरूत खाट 
पर खोलते हुए एक चाकर ने कदा 1 

"तुम जागरो, मै लगा लूंगा । मुकून्द ने इनाम के दो सिक्के.उन 
कीग्नौर फंकेश्रौर विदा कर दिया! गदा ठीक से फला कर चादर 
विखारई श्रौर दथेली से सलवटे ठीक करने लमा । 

"शायद मुक्‌न्द हमारी श्रोर हो जाए" किस काम केलिए ?' 
विचारो कै तार भनभना रहे ये, मुर साव्गांठका जो शक हुभ्रा था, 
वह्‌ ठीक ही निकला"ˆकंसा षड्यन्त्र रचा जा रहादै? किस के 
खिलाफ ?' । 

फिर शक का यह्‌ महल भ्रचानक ठह गया । भ भी खासा बेवकूफ ह । 
एक वाक्य सुन लिया श्रौर सोच लिया कि षडयन्नर हो रहा है ! उस वाक्य 
म न तलवारकी वात थी,न किसी कै सिरकी, न खजाने की,न गही 
की । वात थी सिफं मुभे मिलाने की । किसी भी साधारण काम के लिए 
मेरी जरूरत पड़ सक्ती है श्रौर एेसा वाक्य कटा जा सक्ता है 1 यदिर्म . 
इसी तरह की श्रनगंल वातं सोचता रहा तो दिमाग खराव होते देरन 
लगेगी ।' वह्‌ श्रपने-भ्राप पर कूट रहा था, लिकिन श्रगर यह सव न 
सोचूंगा तो गुल के वारे में सोचने लगुंगा । दिमाग इस तरह भी खराव 
हीगा भ्रौर उस तरह भी 1' 

मुकून्द चाहता था, किसी तरह उसे मालूम हो जाए किं गुल सच- 
मूच मर गर्ई है, जिस से उसके जिदा होने कौ व्ययं श्राशा वेदा न हो । 
साध-साय वह्‌ यह्‌ भी चादता था, किसी तरह उसे माब्रुम हो जाए कि 
गुल मरी नदी है--जिवा रै जिस से रवभ उसे कभी नहीं देखंगा” 

यह्‌ निराशा मन में धिरे ही न। श्रन्तिम रूप से क्या चाहता था 

मुकुन्द ? 

व वि था।श्राजभी उसेरनीदनश्रा 
व वृर तरह दुखने लगीं तो वह्‌ श्रना 

सा बन्द कर के वेवजह्‌ ही गतिया मं निकल श्राया । सूनी. रात के 


सूयेकातष्व + ५१ 
श्मकार + ४१ 


चमकदार चादरनै चारो प्रर दूष धिव्कादियां या) रोव शी एरी 
यासी सशस्त्र भीत स्तिया दो-दो, चारन्वार कौ टौषि्यो मरे मानना रही 
धीं। 
संलियारे भे चिच यदि के भगे पर ने पत रता द्मा मुद्न्द 
भप कमरे यें वापस प्राया प्रौर बिद्ोने पर दह यया। 
रुषरे दिन उस्न की नीडे बहूतदेरसे सून पा जिसके निए र्मे 
सोपपवाई के शमने शर्मिन्दा होना पद्व । जाग कर बह पित्व कमो 
निपीय कि एकसेकिकानेप्रा कर कहा, ‹राजमावा भाप षी 
प्रतीधा कररही ह \“ 
बुर्त वहं सोयरावाई के कस प्र षटवा ! दतत हो वह्‌ वोती, 
“बहुत देर से उे, मुदटन्द भौ ?" 
बेह्‌ भप गथा, “रात को ठीके सो नही पाया वा|" 
“प्रौर्यावाद कौ रगीनिया याद भ्रा रही षहौगी 1" 
“ क्सो पौरे दनद, दिसौ भौरके मूसे ? मुकुन्द चौका हषा, 
न्नी 2८ 
“कू नही,“ सौयरावाई हंसी, “मामो, नास्ता पार दै 1" 
जमीन प्रर बिदाई गई वापकी सातके सामने दो पोर पर गुद 
के पानी में पके मीठे चावल घोटी यालियोमेंरषे हए ये! उनर्भष 
स्क सधी लुशदरू खटस्टौ थी। सेविङ्ानेभ्रवेदाक्िा 1 नीदकं 
प्रचाद रख कर वट्‌ घी गई । सोयरावाई श्रौर मुकुन्द षीद कै सामने 
वैदे । मुमुन्द ने चावस षटु करदेषे 1 इतने गरम नही ये ङि कौरन भय 
जास्के1 9 ^ 
"देख मुक्‌न्द, म तु चे बहुव जरूरी दाते कटना चाहती हं । 
मुर वे प्रासं उक्र । सोयराबाईने पानो के विलाम रखने भराई 
सेविका ने कहा, “प्रव प्रौर शुष नदी भादिए । प्रद न तुम भीतर मामो 
नरे किष दूरे की प्राने दो 1” 
“जौ श्राया ।" सेविका विदा दू 1 


४२ +» सूयं का रक्त 


“'मुकून्द, तुम श्रौरंगावाद में खुद रह चुके हौ । वहां सम्भाजी जस 
जीवन विता र्हारै,तुमसेचिपानहोगा। नमुकसे रही चिपाहै। 
गु्तचरो से मूके सारे समाचार मिलते रहे दै । म सम्भाजी को वापस 
बुलाना चाहती हं । रे, केवल मीठा ही खाग्रोगे क्या ? लो. नीव्रु लो 1 . 
हां, तो दस में मु तुम्हारे सहयोग की धावर्यकता है । | 

मुकून्द की श्राखं चमकीं । "प्रस्तुत ह"' कहते समय उसे कल | 
चोरी से सुदा हुमा वह्‌ वाक्य याद श्रा गया, जिस ने उस के मन में दंकाके 
बादल पैदा कर दिए थे) तो वात पद्यन्त्र की नहीं थी, मराठा राज- 
कूमारके उद्धारकी थी [^ व 

""सम्भाजी ग्रौर येसूवाई मे वहुत स्नेह है ।'" 

“मै जानता हं 1" कटते-कहते मुकून्द सका । ^स्मेट' शब्द सुनाई 
पडते ही गुल की याद विजली की तरह उस के मन मे लपलपा गई श्रौर 
वह्‌ केवल "हु" कट्‌ पाया । - 

"येसूबाई कभी तैयार न होगी कि उस के पति को नजरवन्द किया 
जाए । 

मुक्‌न्द एकाएक चौक पडा, “नजरवन्द ?"" 

“हां, यद्‌ उस के पिता कीश्माज्ञा है! कर्नाटक-विजय से लौटते 
समय उन्होने यही सूचना भिजवाई है 1” 

“क्या महाराज शिवाजी पन्हाला नहीं श्रा रहै ?" 

“नहीं, वह्‌ रायगढ्‌ गए हँ । राजक्‌मार राजाराम भी उन के साय 
वहीं जाएगा । हा, तो ्रभी येसू को वात चल रही थी! वह तुम्हारा 
काफी सम्मान करती है, ठीकदहैन ?" 

“उन की श्रनुकम्पा है 1'' मुकून्द ने पानी का गिलास उठा कर मह्‌ 
से लगाया} 

“तुम उसे किसी तरद्‌ सम्ाभ्रो कि वह्‌ सम्भाजी को नजरवन्द हो 
जाने दे, कोर भ्रापत्ति न उठाए 1" 

म समाञं ?" 


सुरे शण ^ ५१ करर र ४१ 

टो, वुम्डे सिवाय कमरों सौरम कर पाएगा) एय राताद 

को प्रगरययाहौपेजी रसमेहोदेषू कदापि भटी पेषी} षषे 

का स्वभाव तीस है भोर मुके मातूमषैङकियेमू हमे पर मरी दष्ती1 

अत्कि कई मार तो सगता है, वर्‌ हमे दुर्मन रमभे परी है। भषक्े 

बही गहरी है) बाहरसे मदे ही मीडा-मीरा गोपती श्ट, धेरि भीषर 

का चोर पकडनाहमे भी भ्राता है! सेर -भततय पर्‌ किय शाम पार 
तुम्हारा है। ध 

दै कोशिस करूणा!" मुषन्द को कटुना प्न | 

“सव से पटने तो सम्भाजी को पोरगादार णे पहापा पुता | 
यहां भने े लिए उमे येमू एक पच तिति, पपगी भीरी का पौपि। 
करे । इस के यिना सम्भाजी प्रौरगावाद एोड्नेका षी । प्मीण गाणे 
धि बूत मजबूत होति द 1" 

'प्नौर पहा भति ही उं मजरमन्द""" 

“तुरन्त नही, पहते उते सुपार छी कोपि को गाएी । धार 
उपे सद्वुद्धि भा गई, तम तो ठीक, पर्षा गगणत्य केरी फ भिषा 
भ्रौरचारामयादै? यही रउणके पिताक पारे भी # 1 

"राजकूमार का स्वभावं उग्र | मेजरय्दे कृसमी ¶र भेह प्रात 
सो वैढेगे ॥" 

“तव उति सम्मातनें की जिम्मेदारी यैष की एमी । प्रणा ०॥ १ 
नेह सन्या है ते सम्मागी श्रवस्य गुप्टयाः मेदक शृण ष्ण चण 
समकाग्नो कि सम्माजी की ननरवन्दी परली प्रति उम $ ध्या बरी. 
करौ है । षयौ रकरौटीङेदी सातिर रगा प्रयोग विपा ना! 1“ 

“वेकि यद्‌ वो येमू्दको धौगा हना दपा 1 

श्ड्ममेयोनेकीग्यादातषै? मुद धवग्दाककेवतु ष 
नेह, रमनीतिज्न मी होता ह । रतलीधि # युय किष चयुता 
महाण सेना च्नत्रिकः मर्दी द्योता 

ष्योकटिए्‌ङिगमनेमीद मद, कैकटा गमम 


'"समृकाॐं नही, तयार करू 1“ 

८ ष्टां 1 

नाद्ता समाप्त हो चूका था 1 सोयराबाई ने सेविका को बुलाया श्रौर 
हाय धोने के लिए पानी लाने को कहा । । 

भुना हु्रा नमकीन धनिया चुटकी मे भर कर उसे मुकून्द की हेली 
पर रखती हुई वह योली, “यह धनिया मु तो पान से भी ज्यादा पसन्द 
६ 

“मुकून्द ने धनिया इतनी ' सावधानी फे साय चाया, मानो कोई 
प्रयोग करने जा रहय हो ! उस का चेहरा गम्भीर था प्रौर जवान खामोश । 
“वया सोच रहै हो ?'" । 
वह्‌ मूस्कराया, “यही कि मराठा राजकूमारके उद्धारमेंभेराभीः 
षरतना हाय हो सकता है \"“ 
“तुम्हारी सफलता कौ कामना करती हं । देवी भवानी तुम्दारी 
, मदद करे }" 

मुक्‌न्द वाटर निकल भ्राया । 

उसी शाम वहं येसूबाई के सामने उपस्थित था । ~ 
“मुकून्द भी, भे ने कल श्राप से जो पुखा या, वही प्राय फिर पू 
` रही हे" 

“वया ?" 

येसूवाई लजाई, “.*""वह्‌' कैसे ह ?" ६ 

श्राप दही करिए, मै कल वाला जवावद्‌ः या कोई दूसरा 7" 

“कल तो श्राप भरु वोले ये, मुकृन्द जी !* येसूबाई का चेहरा 
उदास हो गया, ““*“""वह्‌" वहां क्या करते है, कैसे रहते दै, मुभे सब 
मालूम है । चाहती धी, श्रापसे भी सुन ल्‌ 1" 

“जानतते हुए भी क्यो जानना चाहती धीं ?"" 

“धोकिः जो जाना पा, उस प्र विष्वास नहीं जमता था । कल 
श्राप ने जिस तरह्‌ बिल्कुल ठीक हँ" कहा, उसी सचे ओ भाप गई कि" 


शाप » कवत + ५१६ 
कुन्द जौ, उन्दः महा युसवा दौमिषए्‌ 1" 


^ मुलवादु 1" मुकून्द हंत पडा, “बुसान श प्रपिकार्‌ भाप का 
हैयायेरा?" 

थोड़ी शरीर वातयीत के वाद पृक गे का, “द्मा कप्‌, प्राप 
श्रीमा" द्‌ नादए्‌ ॥'” 


॥ 


“ररे तापर पराट्व, गयो कनयम त्म प्रवे निया 
मुभरगजम गोम उटा, “श्या हमा ?“ 

केवि कलया भ्रपने सहृरीने, सप्ये वामो शरो एष मरको दै दृटएणमीष 
ये दषा, “वुनवुन ने मोच निया 1” 

उमके दोनो गार्णो पट्‌ सरटि त्रियान चै, “टम की उर्णा 
कोमल दै डिन्तु नासं द्री । बृतदुन दव तीणा द) बिव गम्मा 
के शायद ॥"“ 

वेटि, मुप्न्तन ने परय पट्‌ जग्गा सुती बवण्टाटू 1 

नप्र प्व्याक्य्मे ददाढंसौ दषृषनकी श्र ग््ा 1 दर 
वामो मे बता ठो ष्मो द्वद दुयवृयदशायदवा। देश 
कर्वे स्वामददच््वि, द्दरिषरछयरमििा ध षुण 
ईश्रविष्टमेषादठो दने यये टट्क मदद वणा्दन 
[11111111 
गट्टावापपदरदविदट गदा द दी गय 

~ दर कयूद काट दिद १ दग हद डन र 1 
न्ट? 


नि 1 


१) सूय ` 


ण्थातो उस के साय ही, रात भर रहा, दूसरे दिन दोपहर तक 
रहा--लेकिन भ वेटोश या श्राधे हौ मे था) उसे श्रपने साय सुलाने की 
ताकत गु भे नहीं थी 1" 

“विचित्र 1” 

“मु लगता दै, वह्‌ पागल हौ चृकी है 1" कला नै गममीनी से 
कहा, “मैने उसकी म्रांखोकेसामनेउसकीमां कोदरा भोका या। 
बुलयुल का मुलायम दिल श्रव कड़ा हौ गया है । 

'"कसंश साटव, हम उसे देखना चाहे । 

“वेदक, श्राजश्रापही की वारीहै। क्यों न नाई भेज कर पहते 
उसा के नागरून कटवा दिए जाएं ?" 

"नहीं, हम चाहते है, वह्‌ हम भी खरोचे ॥" मुप्रज्जम हंसा । 

"पाक खयाल दै) समे कतर्‌ शक नहींकिश्रापको मजाश्रा 
जाएगा ' कलदा ने जीभ चटखाई, “फिर भी इतना जरूर कटहुगा कि 
< * श्राप सावधान रहं ।र्भेतोबुष्ठनकरसका, कदींश्रापमीष्योंदही'न 
` ¶ैटश्राएं।"" 

““एेसा नहीं होगा, मुप्रज्जम को वात लग गर्द, “प्नौरत चाहे जितनी 
हसीन हो, वह्‌ कादर में लाने के लिए होती है! 


“सोचता बन्दा भी यही है, लेमिन यह बुलबुल जरूरत से ज्यादा 
पिला देता ६ 1" 


“हम उतनी नहीं पिएगे 1" 

य भी यही सोच कर गया था} 

हम भे श्रौर श्राप में काफी फक है1" 

कलश ने विय बदला, “मांग का शौक फरमाएगे ? मेरे तम्ब में 
धूटरहीरै।' 


“नहीं । शुक्रिया । प्राप हमारे लिए सिषं नाई भिजवाने का एंतजाम 
करे । 


““वुलब्रुल पे नासून कटवाने फे लिए ?" 


सूर्वकारण्न + ४३ 
४ 


"नही उसके लिए हम एक बारमनाकर दही षु है।" मुधन्दन 
की भरावा खूली थी, “प्राप खुद देव सुवते नि ट्माते ददौ काद्र 


बद्‌ गई 1"" ५ 
“सममा,” केला हंसा, "“नुलवुल से भाप श्रपमरे गा ठो सुरबदा 
सणि तेकिन सुद उस के नहीं खरोच !“ 


"श्राप यहां से जाए 1” 

“संसत का को देर युना द्‌ ?“ 

"नही, फिर कभी 1" 

भरपमानित होने पर भी मृस्करात रहने कौ ववि कलयक्ी टु 
ठा मुभ्रज्जम को पसन्द नदी थी} कतशके विदाने के बाद वहु 
छोटे-छोटे दुक मे कई बातें सोचता रहा । सव मे पृहे उमे सम्मानो 
कौपाद प्राई। सम्भाजी भसे भौरतवोर युवक ठन ने दटूत कम देषे 
ये। प्रायः हूर रात उसे नई भ्रौरत की जरूरत पडती थी) सम्भगो 
श्रपने मराठा दस्ते के साय श्रौरगावाद-िविरमें शामित हूभ्राया,ठो 
मुप्रज्नम को वहे शुरू-गुरू मेँ दन्तु-सा मातूम षरढाथा। चारों भ्रोर 
मुगल सनिकों क उपस्थिति सम्भाजौ को भरटपटी तयतो यी । लेन 
कुच ही दिनो मे उत्ते दसं की म्रादत पड़ गरईयो। क्वि केतेयने तो 
भ्रति हौ भपनी रमिक्ता का परिषय दे दिया था धर मुमज्जम से गहसे 
दोस्ती यना ली थी। इन दोनों के सा रह्‌ कर धोरे-षीरे सम्भाजौ 

वेद्याभ्नों तथा म्रपुरण कर के ताईं गईं लढक्रियो के सम्पके मे प्राता 

गया । इस का उसको द्रतना चस्कापड़ा कि वह इन समी से धरागे 
निकल गया । वामना कौ छोरहीन गु मे सम्भा वास्तव मे सव से तैज 
दौड देखादेखी मे मुमरज्जम भी उसके पौ दौड पडा था । कभी सम्भा 
श्रणे निक्ल जाता, कभी मृ्रज्यम्‌ ! कवि क्वा भी पूरी तार्तके साय 
दौड समाता था, सेकिनि सवरोभ्रागे बने रटने की भडास उममे नही 
धो । गुफा म रौद्रता हभा वह वोच-~वीच में स्क जाता, भ्राराम फएरमाता, 
भाग दानत प्रौर शराव पीता । 


५ 

भाई-वहनो कौ धल यादो के बाद मुश्रज्जम को दक्षिण-विजय कौ ` 
वह्‌ वात याद भ्राई, जिस के लिए श्रौरंगजेव ने उसे यहां भेजा था--यह्‌ 
सोच कर कि हमारा वेटा है, ईमानदारी से काम करेगा । रौर मुश्रज्जम 

-यहां गुलखछरं उड़ा रहा था-राज्यों पर हमलों तथा करवसूली का 
लगभग सारा भार सेनापति दितेरखां परर छोड कर । 

मुञरज्जम मन-ही-मन मुस्कराया, ^ जानता हं, कि दिलेरखां मुभे 
पसन्द नहीं करता, लेकिन इस से क्या फ़कं पड़ता है ? मँ हं शाहुजादा । 
बात मेरी चलेगी, काम वह्‌ करेगा ।” | । 

“क्या भ दसलल देने कौ जुरंत कर सकेता हूं ? एक ककं श्रौर 
रोते स्वर ने उस के विचा के धागे तोड़ दिए! दरवाजे पर दिलेरखां 
सडा था। । | 

“्रादए, भ्राइए, राप कौ उप्र ड़ है । प्रमी ओ श्राप हीके भारे 
मे सोच रहा था 1" । 

“क्या सोच रहै थे ?'" दितेरखां मूस्कराया । 

“वही कि श्राप बहुत बहादुर ह 1” 

“शुक्रिया !"' दितेरखां ने व्यंग्य किया,“लेकिन शाहजादे, यह्‌ बात 
सोचने की नहीं, पीठ पी कहने की है 1*" . | 

“कह्ने से पते हर बात क्या सोच नहीं जाती ?"” 

“करई बार्ते केवल सोची जाती है, कही नहीं जातीं 1” 

“हेम एेसी कोई वात नहीं सोच रहे थे 1" मुभ्रज्जम ने श्रगरूर की 
तरतरी दिलेरखां की श्रोर्‌ बढ़ाई 1 । 

“भता मे यह कंपने जान सकता हं !'' दिलेर्लां ने भ्रगूर के गुच्छे 
मे से एक तौली तोडी । छत की श्रोर सिर उठो कर वह्‌ उस तीली को 
भरपने सुले होगे पर भुलाने लगा, फिर चारपांच श्रगुर मुहमें खल 
कर भुस्कराया । दिन-च-दिन वह बातचीत करमे भे साहसी होत्ता जा 
रहा था, जो मुश्रज्जम को करई वार्‌ बुरी तरह खटक जाता था । 
मु्रन्जम ने कहा, "हां, वाकई यह्‌ न भाप जान सक्ते है, न कोई पौर । 
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र श्रपने जासूसों पर भरोसा करता हं” दिलेरखां मूस्कराया, 
"सम्भाजी पन्हाला में नजरवन्द है ।"' 

""नजरवन्द ? किस ने किया ?"" 

“उन कै भ्रव्वाजान शिवाजी ने 1'" 

“क्यों ?” मृश्रज्जम चौका । 

“शिवाजी का कहना है कि शराव श्रौर भ्रौरतें श्रच्छी चीजें नदीं 
ह--खास कर उन के लिए, जो किसी राजा या वादशषाह्‌ के सथ से वड 
वेटे हों 1" . 

यह्‌ व्यंग्य मूग्रज्जम पर भी था, जिसने उसे तिलमिला दिया 
धीमे स्वर मे टुः कहने के वाद उस ने पह्रेदारं को श्रावाज दी। 
पहरेदार सामने श्राया ्रौर भुका, “हु्रुर ?"" 

“शायर कलश जहां भी हों, फौरन यहां भेजे जाएं 1" 

"जो श्राज्ञा 1" वह्‌ बाहर हो गया । 

कु देर वाद तम्ब का रेदामी परदा हिला । मृप्रज्जम श्रौर दिलेरखां 
ने उत्सुकता से उधर देखा, लेकिन वह कलस नहीं था । पह्रेदार ने 
प्रवेश किया था, "दायर श्रपने तम्बरुमे भांग दयान रहे हं श्रौर यहां ग्रान 
की वजाय'** ""वह्‌ किभका, “*** राप को वहीं वुलाते हैँ ।" 

मुप्रज्जम दिलेरखरां की भ्रोर देख कर कटुता से वोला, “कभी तो 
जी चाहता है, शायर का गला उतरवा लू । ्रदव विल्कूल नहीं करता । 

^तेकिनं वह्‌ शायरी श्रच्छी करता है 1" 

""्ट्मेशा नही“ मुत्रज्जम इस व्यंग्य की भी उपेक्षा कर गया, 
“"पहरेदार ! शायर से कटो, हमे उन से वहुत जरूरी काम है 1" 

कूद देर वाद भूमता हुत्रा कलज्ञ भीतर श्राया, "“गलान-नमस्कार- 
प्रणाम "म हाजिर-उपस्थित हूं 1" 

""वेडिषए्‌ । होश्षमेतो ह? 

“रं नही, लेकिन भ्रा सकता हु 1" ' 

“पन्दाला मे सम्भाजी को नजरवन्द किया मया 0. 


= 
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न्यो 2" कलय तुरन्त खमस गया कि यह मजाक का उमय नहीं 
1 
सारी बात वता कर मुप्रज्यम ने कटा, “प्रमद वहन बा पाए तो 
मराठों का दस्ता ध्राप को ही सरम्मातना होया 1" 
क्लथ ने इम का उत्तरे देने की शुरूप्रात तो गम्भीरतासे की, 
लेरिन वह्‌ दो-तीन शब्द मीन बोल षएायाथा कि होठों पर भृस्कराहुट 
ने लगी, “माप मेरौ युदट-कला की कसौटी करना चाहते ह ? ्मैवादा 
रौर दावा करता हं किं सम्माजी से ज्यादा चतुराई श्रौर वहादरी से 
लदश! लेङिनि एक वात है! वर्योन पहले हम उन को भराजाद 
कराते की कौशि करं?" 
यद्‌ प्रस्ताव मुद्रज्जम श्रोर दिलेरवां दनो को वहूत पसन्द श्राया, 
कृपो यु मं कवि कलय की उपयोगिता कितनी भी, दीनो रुव चममुवे 
ये । मुगल िविरमे मम्माजौ का चरित्र गिरने के वाद सिर्वोजी से नेषु 
मराला सनिक या सेनापति माग कर नकारात्मक उत्तर पाने कौ लग्ना 
उटाने का कोर्ई भरये नदीं था । इस स्थिति मे कवि कलग के सिवा भौर 
कईं मेना-नायक इन लोगों के पास नहीं या । 
मुध्र्जम ने शंका की, “तेकिन सम्भाजी पन्टला से भागना पसन्द 
करेगे ?“ 
“वयो नही,” कवि कलश ने किलक केर कटा, "वहां उन कौ बीवी 
दै मेकिन बुतयुवे तो नहीं ह 1" 
प्राप का कहना ठीकं है, तैकिन एक भौर पतर पर गौर क्या 
अनि चाहिष ) यदि सम्माजी पाला से मापते है तो इष का मठतर है, 
उव क्रा रिदा हमेशा के लिए शिवाजी से श्रौर शायद वीवीसे भी द्र 
जए । भिवाजी उदे कमो माफ नही करेगे 1 
“किसी कौ माफी की परवाह तव की जाती है जव उस कौ दज्जते 
शौ जाती हो । म सोचता ह, सम्भाजी कै दित मे धिवाजी के तिए 
उदनौ इ्मत नहीं दै, मिवनी-““ ” दवितेरखा ने उत्तर दिया । उस का 


नि क क का 


पुरा वाक्य कवि कलस ने पूरा किया,"जितनी एकं वाप के लिए एक बेटे 
क दिल मे हनी चादिए । 

"वल्कल ठीक 1" दिलेरखां तुरन्त बोला । 

मुगरज्जम मुस्करा उसा, “ठीक दै, हमला कू दिन रोक लिया जाए 
प्रौर पटले सम्भाजी को हासिल किया जाए 1 । 

कलश उठ खड़ा हृश्रा, “श्राप तो भाग लेगे नहीं । म चलू, थोडी 
श्रौर चदाऊं ।'" चलते-चलते ्रचनाक सुक कर उस ने कहा, “श्रे, म 
नाई भिजवना तो भूल ही गया ! भ्रभी भिजवाता हूं । 

दिलेरखां ने भी विदा सी । कछ समय वाद चाई श्रा पर्ुचा वहु 
सफेद चृ ठीदार पायजामे श्रौरं ्रचकन भे था) चेहरे से वह्‌ राजपूत 
मालूम पड़ता या! उस ने उस्तरा निकाल कर हथेली पर चमकाया, 
फिर मूप्रज्जम के गालो पर काफी देर तकं सुगन्वित मलाई रगड़ता 
रह ! 


रात रोते दी मुश्रज्जमं ने गुलके तस्त्र मे प्रवेश किया) चारौ.श्रोर 
मीने, रेशमी परदे टंगे हुए थे । वीच भे पल्तंग था, जिस की चादर फृनौं 
भ्रौर इ से महक रही थी 1 तम्तरु के रक्षक वहुत दूर रह कर उसकी 
रा कर रहै ये, ताकि गुल के प्रतिरोध तथा उसे भोगने वाने के कामुक 
स्वर उन तक न पहुंच सके ! केवल एक सशस्त्र परिचारिका तम्र के 
भ्न्दर उपस्थित यी, जिसे वलात्कार देखने कौ इतनी श्रादत पड़ धुकी 
थी, जितनी किसी जीवित पाणी को सांस तेने की हो सकती है 1 गुल 
को उ्ेजकं प्रसाधन श्रौर कम-से-कम वस्त्रो मे सजा कर उस ने पलंग 
भर विढा दिया था 1 मुश्रन्जम को देखते ही वह्‌ परदा हटा कर एक 
भाड्‌ मे चली गई, विना मृस्कराएु या चेहरे पर किसी ग्रौर तरह के 
भव उभररे ) 

म भ्राया हु, यह्‌ दिने के लिए मुग्रज्जम जरा खासा, लेकिन गुल 
निर्विकार ही वठी रही 1 उसकी पीठ मृभ्रज्जम कीश्रोरं थी] 'मक्ते 
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सता है, षह पागल हो गई दै ।' कवि कलय का ह वाप्य मृप्रनजम क 
"कानों मँ गूज गया । श्रागे बदु कर वह्‌ पलंग के पास रमी एक कती म 
धसा श्रौर एक तिपाई सामनं खींच कर धराद ढातने लगा! व्याने 
एकं ऊंचाई से राराव को धार गिरने कौ प्रावा हं । गुत धोद पिहस, 
लेकिन उप्त ने पौ प्रुम करन देखा । दूसरी लडका तो सवे पे पहने 
भयमीत दृष्टि से भाने वाते कौ देखती धो, मानौ भ्रदाजा तेना चाहनी 
हौं कि यह्‌ भ्रादमी कितना बेर होगा । दोनो हायों मे दारा से तबानय 
प्यति ले कर मूश्रजजनम उठा भ्र पतंग का प्राधा चक्कर बाद कर गुल 
के सामने श्रा गया । लय बित्कूल ठीक भहता घा वह्‌ मन-दी-मन 
बुदनरुदाया, "इतनी शूवसूरत प्राते मे † पहने कभौ नही देमी 1" 

“तौ, पियो ।'' उस ने एक ध्याता गुल की भोर वदा दिपा । गत 
की वदी-यड़ी पलक उठी । काजत की रेखा ने उस के कोयं का दुपिपा- 
प्रत प्रौर द्ुभिया कर दि था। उस ॐ पतते हठ हिति! प्यावा धाम 
कृर धौमे स्वर्‌ में वह्‌ बोली, "राप करहतोपौतु तेक्निमूकेकटो 
जाएगी ।“ स्वर फी निरीहता भ्रौर मिटा षर मुभरज्जम पिदा टौ गया। 
भूर्ण कर उने प्याता वापस रख देना चाहा, लेकिन तं तक गुल 
उमेउसौके होट कौश्रोर बढा चुकी थी, "पराप पीजिए 1 

^पिलाम्रो ।'' मूभज्जम भ्रागे भुरा । कोम, जवान दाय कौ उन 
गारक उंगलियों ने वह प्याना उसके होंढो से लगाया! वहु षएरही 
सांस भं पी गया। दुमराप्याना भौ गुलको हौ यमा कर मूमज्जम नं 
उरी कै हार्थो पिया । भरतु सन्योष से बह भूम गया । 

तुम्हारा नाम क्या है ?" 

"गुल ! शसा स्वर, जो म सुरथा, न नाराज; न ्णटप्रा न 
उतमुक । मूमन्जम को ध्रटपटा त 7 । यड पलंग पर तनी बेट पाया, भव 
गुन ने "वैयिर' कहा 1 "र पल नही हो सक्ती । कलग बेवकूफ 
है सरोषा दधा बह गुल की पिरविरयौ की भोर दर्जा रहा, ज्नि श 
गोरपन ने स्स्व मँरेष्ठनसर्दापा। ^ 


1 


रपरा वाक्य कवि कल ने पूरा किया,“जितनी एक वाप के लिए एक बेटे 
के दिल मे होनी चाहिए 1" ॥ 

""विल्कूल ठीक 1“ दिलेरखां तुरन्त बोला 1 

मुमरज्जम मुस्करा उठा, "“ठीक है, हमला कुं दिन रोक लिया जाए 
श्रौर पते सम्भाजी को हासिल किया जाए 1" 

कलवा उठ खडा हमरा, “श्राप तो भांग लेंगे नहीं 1 मै चलू, थोड़ी 
श्रौर चदाङ 1" चलते-चलते श्रचनाक सुक कर उस ने कहा, “श्ररे, रमै 
नाई भिजवाना तो भूल ही गया ! श्रभी भिजवाता हूं ।'' 

दिलेरखां ने भी विदा ली! कु समय वाद नाई ग्रा पहुंचा 1 वह्‌ 
सफेद चू दीदार पायजामि श्रौर श्रचकन मँ था) चेहरे से वहु राजपूत 
मानम पडता था! उस ने उस्तरा निकाल कर हेली पर चमकाया, 
फिर मुम्रज्जम के गालो पर काफी देर तक सुगन्धित मलाई रणड़ता 
रहा । 


रात होते ही मृश्रज्जम ने गुलके तम्ब मे प्रवेश किया! चासैश्रोर 
मीने, रेशमी परदे टंगे हुए ये । वीच मे पलंग था, जिस की चादर फृनों 
भौर इब से महक रही थी । तस्तु के रक्षक वहते दुर रह्‌ कर उसकी 
रसा कर रहे थे, ताकि गुल के प्र्तिरोध तथा उसे भोगने वाले के कामुक 
स्वर उन तके न पहुंच सके ! केवल एक सरास्त्र परिचारिका तस्वरुके 
भ्रन्दर उपस्थित यी, जिसे वलात्कार देखने की इतनी श्रादत पड़ धुकी 
यी, जितनी किसी जीवित प्राणी को सांस लेने की हो सकती है \ गरल 
को उत्तेजक प्रसाधन श्रौर कम-से-कम वस्तौ मे सजा कर उस ने पलंग 
पर बिठा दिया या । मृश्रज्जम को देखते ही वह्‌ परदा हटा कर एक 
भाड्‌ मे चली गई, विना मृस्कराए या चेहरे पर किसी श्रौर तरह के 
भाव उभररे। 

“मै भ्राया ह, यह्‌ दिखाने के लिए मृप्रज्जम जरा सांसा, लेकिन गुल 
निविकार ही वैठी रदी ! उसकी पीठ मृश्रज्जम की भ्रोर थी। "मु 
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कहौ 1 तब वेचारे कमै नाघून गढ़ गए ।" 
“भ्रोह्‌ ! लेकिन वहु राजकुमार नही था ।'” मृष्रज्मम भुस्करणा) 
“कट्तातो याकि रानकूमार्‌ ह 
“वह्‌ रस्तु या । 

ष्यातोभ्रादमौ 1" 

"प्रादमी सही, भ्रव उस की बात मत फरो 1“ 

"्रच्ा 1 उस की प्रावा मीठी तो थी, तेंकन इतनी मववहीत 
श्रौर सन्य कि मृप्रज्जम को लगा, वह्‌ भूंकला पडेगा । उस नं गत की 
प्रौर ताका। काफी देर तके वह्‌ ताक्ता रहा । गुल न मूस्करई । 
कहुगा तभी मुस्कराएमी क्या ? इस प्रदन ने दाहजादे को कुरेद दिया, 
सायही मन भं एक उत्सुकता भी जगाई । 

"मुस्करोग्रो मला 1 

गुल ने मूसक कर दिखाया, "प्रौर ? या बस ?" 

श्रचानकं म्‌मलाहट के बादल छट गर्‌ प्रर मूप्रजनम की सुतौ हंी 
फूट पड़ी 1 इस भोली भ्रदा ने उत वाकंदं गुदगुदा दिया धा, “प्रद पोगर 
देष फर भी दिखाम्नो ।“ 

गुल हषी । 

“खिलखिलाभ्मौ {* 

वह्‌ सिलखिलादं, “पाता हैन? 

मुभ्ज्जम ने उसे भीच तिया । यह्‌ श्रविग कामुकता का मही, प्यार 
का धा । तुम बहुत भ्च्छी हो ।" उस ने उस के वाल चूमे, पकं भौर 
दढ चूमे \ दोनों हयेतिरयो मे चेहरा धाम कर उसने उस की प्रासो 
भ्रां पिते दी, “वतभ्रो, म कसाहं ?"' 

वहु कों जवावन दे सकी । 

“पच्छा ह?" 

उमे "न" मँ सिर दिलाया । मु्स्मम मुस्कराने स्मा! धान 
पसे भितनी लडकियां उस ने ली यी--सदमी हई, एदफट्ठी सडरियां 


५४ * सूर्यंकारफ्त 

"देषेगे ?" मुत्र पिडलियां नमी करने लमी । श्रात्मसमपंणं का यह्‌ 
तीखापन सहा न जाएगा, इस का श्रहुसास मृप्रज्जम को तमी हुप्रा, जव 
श्रपने-ग्राप उस के मह से नदीं निकल गया। गुलनेद्ुटकारे की 
कोर सांम.न ली 1 मुग्रज्जम को खटका हृग्रा । "दिमाग योड़ा-बहुत 
खराव जरूर है 1 न चात हुए मी वह्‌ इतना सोचने पर मजबूर हो 
गया 1 उस ने हाय वढ़ा कर गुल के कन्वे दवाएं । करई लड्किर्यो को 
विवस्त्र कर चृके मृग्रज्जम को ्राज पहली वार लगा किउप्ननें कधा 
दवा कर कोई साहस नन काम क्ियाहै। उस्न ने गुल को करीव खीचना 
चाहा 1 वह्‌ खुद ही उ कर विल्कूल पास श्रा गई । न स्ििहरी, न उरी, 
न दारमारर । 

“जानती हो, म कौन हं ?" 

"सजाने वाली ने वताया वा क्ति त्राज मी राजकूमारं श्राएुगे 1“ 

“राजकुमार नही, शाहजादा 1" 

"“दाटजादा 1 गुल ने दोहराया । 

चुप्पी ०० 

“मू ्रपनी उगलियां दिखाग्रो ।'" मुप्रज्जम ने वदी कोमलता से 
उस की हयेतियां श्रषने हाय में लीं 1 उस्र के नारुन कटे हए ये । 

“कव कटे ?" 

“क्या, नासन ?"" 

"हां 1" 

“श्राज सुवह्‌ 1" 

““क्यो ?" । 

“पिद्धली वार जो राजकुमार श्राया घा, उसे ये गड गए वे 1 

""राजकूमार ?'" 

“हां, पिद्धनी वार वद-वदे वालों वाला एक राजक्मार श्राया था 
न ? म उसने जित्तनी शराव पित्ाती थौ, वह्‌ श्रौर ज्यादा मागता था। 


उस्र ने मूग चिलखिलाने को कटा, फिर बेहुरे पर उंगलियां फेरे को 


हा 1 उब वेचारे को नासन गढ गए ।* 
भ्रोह्‌ { तेकिन वहं राजङूमार नही या ।”' मूप्रज्जम भूस्कराया । 
न्कृहूता तो था कि राजकुमार हं 1” 
-ष्वह उत्त या 1” 

यातो भ्रादमी ।'” 

"प्रादमी सही, भ्रव उस की बात मत करो 1“ 

"भरच्छा { उस की भ्रावाज मीटी तो थी, तकन इतनी भावहीन 
रौर दूत्य किं मृष्रज्जम को लगा, वह भमला पड़ेगा । उस ने गुल फी 
पोर ताका 1 काफी देरं तक वह्‌ ताकता रहा । गुल न मूस्कराई। 
पटुगा तमी मूस्कराएगी क्या ?" दस प्रदन ने राहजादे को ऋुरेद दिया, 
साय ही मन में एकं उत्सुकता भी जगाई । 

"मूस्कराम्रो भा 1“ 

गुल ने मृस्करा कर दिखाया, “प्रौर ? या यस ?" 

भ्रवानक भूःमलाहट के बादल छट गए भ्र मुभ्रज्जम कौ दती हंसी 
एूट पटी । इस भोली भरदा ने उसे वाकं गुदगुदा दिया धा, “रव घोडा 
हंस कर भी दिवाप्रो 1" 

गुल ंसी । 

“विलसिलभ्रो !' 

शह खिलविताईं, “भराता है न ?'" 

मुभ्ज्जम ने उसे भीच लिया 1 यह्‌ प्रावेग कामुकता का नही, प्यार 
का या1 “तुम बहुत श्रच्छी हो 1“ उस नँ उस के बाल चमे, पलक श्रौर 
होढ धूमे । दोनों हेतिं में चेहरा थाम कर उसने उस कौ भवो भे 
प्रतं पियो दी, “वताम्नो, मै कैसाहूं ?" 

वहं कोड जवावन दे सकी! 

“पच्छा हुं ?" 

उसने ^" भे सिर हिताया । भुभ्रज्जम मुस्कराने स्गा। भ्राज से 
पसे निघ्रनी सड्करियां उस ने ली धी-सहमी हह फडफट़ती सलडकियां 


सूं कार्त * ५७ 
विढकी के सामने जा कर शराब दासी । 

मैने सुना है, तुम बहुत भ्रच्छागासेतीहौ ?" 

ष्टा, मा के मरने मे पहलं म यही काम करती धी! सेकिनि**"" 
सेक्रिन""" 

^्तेङिनि क्या?" 

“वे माने अरव मुभे याद नही है । पहत कोशिरा कष तो दो-एक 
कडियां सुना मक्ती हं 1 प्राप करे तो नए गाने सीष तू 1" 

मुद्मजजम चुप रहा । "तुम जिदा हो, क्या इम कौ तुम्हे पुशी है ?" 
काफी देर वाद उसने पूद्या। 

हां ।'' 

ष्वयो? ग्रभीतो तुमने कहा धा कि मरने गे तुमह हरनही 
लगता ।"' 

चफिर भी जिदा रह कर्म बुश हूं" 

"वयो ?/" मृभ्रज्जम को जरा मजा भ्राया। 

"दनलिए करि मेरे परास भानं वाता दरुमरी सउकियो के परास नही 
जाएगा । याने मेरे जिदा रहने से रायद कुछ लदक्रिया खराव हौने भे 
वव जाप 1 

तम्र मे प्रवेश करते समय मुभ्रज्जम्‌ की नमे कामावेग ेवुरी तरह 
उत्तेमित धी । लेकिन ज्यो-ज्यो समय वीत रहा या भ्रौर गुल वाते कर रही 
थौ, उत्तेनना पकौ पड रही थौ । मुभ्मज्जम ने शराव का घूट निगता । 
बेह्‌ परह बाता था कि उरोजना कम हो । श्रत चाहे जितनी हीन 
हो, षह काडूमे लाने के िए होती है!" बार-वार उत्ते ्रपना ही यावय 
यारभ्रारहाथा। विचारो का यह काला भौरा!" "ज्र यह्‌ तकी 
कवारी होगो ) कलश वाकं इम कै साय नही सो पाया । इम कौ वनावर 

कटै इमे भीतक् क्सीने नही द्प्राहै1 यहं दूशरी मेरे 
पिष्‌ है""" श्ादजादा मुमज्मम के लिए है "^" 

भाद्ुकता दा जौ उफान दुद देर पहले प्राया' पा, वहं क्रमशः इवने 


ष्रक्ाश्व > शह 
(४ 


दीव्य, हन दौरनोमे कासे ष्क है +" 

न्ख ननेसन्य, इम क्य ए्क मदय कास्ता दा।" 

र निदाना चाहते है श्या?" 

नटी,“ कन वम्ुकयै यत कौ पोर देखने नग, यो हुषाकेम्तेरे 
पैदितेर्दीपौ,“पनेउयस्नेमास्येह्याङोयौ {अदउमकेदाष 
मालो सयात्रार महूम होता र्दा ङि खन्द उछकीमाकापधूवरै) 
रमे घ्ुटृकारापाने कतिर शराब पीडा दहा 

श्रापवोक्हद्देये ङि गुन ने जबरदस्ती पिना यी?" 

“एक हो वाठ है + वहरहाल, पणदमेरेपेटयेंगद। प्ापने यह्‌ 
नही पद्यायिर्थभ्रमीतेकम्यो जागरहाहं 1 

"“लीगिष, प्रव धृ रहा हं । बताइए ! 

“पटे पुदिए्‌ 1" 

"र मे माप चदा है क्या?" 

"पटते पुद्धिष्‌ ॥” 

श््मापि प्रभौतक जाग र्यो रहै है?" 

कता की भ्रा नदन भरा, “मेरे दिमाग मे वरूफान एठगहाहै। 
ग्ा्मणदहोकरभीर्मै ने करईहत्याएंफीहै। मेम" 

“य्यर्‌, पर्व मूद कर मौ जाए । पागलपन सी याने मत भोचिषए्‌ +” 
त्प कर भृद्रन्जम वद्र निन घाया। 

यह्‌ धरपनं सम्ब ी भौर धिसट रदा या दतो कै नीचे मोटी पष 
की पिर्रिनरी उठे जिरमके भीतरतकरेगप्राती थी । दो-र्र बार 
उफेषीददेमे गख कौ धीमी निमी मूनाहं पने का शक हषा । एङ दार 
तो बरितकुल देण तया, गुन दडे-बदरे भरदम उटानी हई पाष्या रदं हैष 
रन्त उस से पलट कर देखा { एर भात पूपा उगसरी नशर एः. 


वस! 


४ 
“यसू प्नाद्वयं है, तुम न क्षमा कंसे कर दमा \' गोद मेलेटे 

येसू की कमर भीची । वह्‌ उस कते वालोम 

\ उस की 


सम्भाजी ने दाय बढ्म कर 
उगलिया फेरती रही! उम कातन सन्तुष्ट था, मन शान्त 
1 वह्‌ मुस्क \ मोद मे निरीहता रे 


ग्रासो मे वुक्ी कै श्रामू उ 
मह्‌ ष्टिपाए सम्भाजी की रौर देख कर उस ने मधुर स्वर मे कहा" 
“द्राव्य वयों ॥ 
"नारी कमी सहन नरी कर सकती कि उम क पति किसी दूसरी ` 
येसू ने उसके मह्‌ पर ठयेली र दी, "की" "धुप रदिए 
"नहीं यसू, मु श्रपन सारे वावूल कर लेनं दो, 
"उस से वया दोगा ?" येसू हंसी \ 
“दात्त मिलेगी \ 
""यतूल श्राप तव्‌ करिण, जवम कन फो वहू । 


"तुम क्ती नदीं हो, इसीलिए तो मन चादता दै ८ 


रद्रा वस, चेपचाप लेटे रहि 
"यसू, एक वाति खटकतती 1 भ पा श्रति 
षतो कया इम्रा ?" यसू दसी, “न हप रोते 
भरोडे ही देती 
"री पीडा कौ कल्पना करो 
धरती रहती दकि मृभःषर कोष 


ही नजसवन्द दो या । 
सेते तो भी श्रपि कौ जान 


ते \ चौवीसो चंटे एकः दी चाति मन 
विष्वास नदीं करता । 


"मेरी श्राखो गे जी श्रविदवास दै वया 1 

""नहीं लेविनं राजमाता सोयसला रीसतेजी गमुन्द, एक~ 
सेवक सेविका--सभी मे गरे श्रव्या से देषते द । कष बार 
रतना दुःख दोता ६ कि भाग जाऊ प से\ 


| । 


देमूकाह्दय कोद गया। सूनी मुतमे घते कोहं चीनप" 
भम जाक {**माग जाञ *^* ॥ 
४ “रे पेसू, षया हुषा 2" सम्भाजो ने द्मा ह्षपा कर फते पोका 
दया । "कुय नही, उस ने पङ भडार ! पांयू ष्‌ गए 1 

न बुरा ह येमू, बहत भुस" सम्भाजी गे पते मरेन षे पमे 
प्यारसेचूमा!\ 

प्नहौ.--पा-- मापने कुमरी क्रिया मेदी प्राशनं पणे 
संगी 

"पगली कही फी, षय फुम सोती हो, ¶ पोता भागूणा 1 पष्प 
मै भागा." 

चमू मे उम काभ्‌ बन्द कर दिया । गम्भी ते प्रीरेनी ततत्र 
द्थेती हरां भौर गम्भीरता सेका, “णोगा कोम पापे पुषः ते ¶दी 
नहीं जातीं । बं मार सगता £, मिती को णह पि पुहूषा। 
हीसेजी को देस फर सो मुभे भागती सग भाती ह 1 उका पुष्क | 
काठम्‌, भाप भक्ति का दम, कमरे पमि पौष जनि भा क~~ 
मम से केवल एवः वति ट्पकती €, इुनद््र } तेद काप्रितष भी एतना 
यशा हीता टमि वह प्रूम-पिरणके। भुमेः पो फा जृ पिपा †“* 
उष ! बका नदौ सकला, मेदी षया हमत दै ॥ ग मागो दर भत 
न होत्ती, धव एक जषटरभाग चुका हता । भजति पुव नाना 
्, जौ कहता दकि यदीं द्धे प्रगट भाता, पुषे सावप [| 
भागुगा 1 

गपरौर्‌ भ चनी, तो 2 

"वनोऽ मैनो वही, जद से गङ्गा-र्ो {ग चौरश्‌ णनी 
इनिया कौ सरह पनि की कनिष्ठ गुमा ४ (131 
परानन्द कौ प्नुमृतिने उवप क विदु शलस्य कर दिशा, रि 
प्रगे शण वद्‌ ह्न मोदट्‌ ् 1.1 143| शना 
हतम द्‌ गणा) ज्यो होदु धब्द, (1.1.10 


६९ +. सयं कासं 


"श्राप उठा कर ते जाएंगे मौर" -“श्रौर ठेसी सेज पर. युला देशे, जहां 
पहते से कोद्र सो रही हग) येसूके गले मे एक जोर कौ सिसकौ 
फंसी । उस ने मह मे श्रांचल भर लिया । सम्भाजी के पैसे मे कपकपी ` 
रेगी, क्रोध की नहीं, प्राल्म-धिक्कार की । पहली बार' ` "ह, पहली वार 
श्राज येसू ने भी कह दियाः"-कि तुम चरित्रहीन हो ` -व्यभिचारी हो" 
उसी येसू ने, जिस ने अ्रभी कु देर पहले पूछा था, “भेरी प्रांलोमे भी 
श्रविर्वास दै वया ?'” मन की ्राग कितनी सफादं से छपाई थी उस ने ! 
भ्रव वहु दूरखडीरोर्ही थी नौर सम्भाजी में साहस नहींथाकि उस 
फे करीव जाए 1 

भ्रांचल से श्रासू. पोच करयेसूुने पत्तिकी भ्रोर अ्रखं उठाई प्रौर 
भीगे स्वर मे कहा, “मुभे क्षमा कीजिए 1“ 

सम्भाजी ने हठ कटे! क्षमा ! श्रपराधमेरा,क्षमाभी म करू? 
उसेयेसू से डर लगा! उस की निरीहता के सामने वह हार रहा था। 
वह्‌ श्रपने स्थान से हिल भी न सका । येषू धीरे-धीरे उस्न के पास प्रा, 
“श्राप का कोड ग्रपराधनदींहै। ्रापकी संगत वुरी थौ र्मभ्रापको 
दोप नहीं दे सकती 1" । 

“नहीं यसू, दोपमेराथा। म चाहता तौ कीचडमे भी कमलकी 
तरह्‌ रह सकता था । मैने ही गिरना चाहा श्नौर गिरा 1" । 

“हसा न कहिए 1 

ववण्डर मे पेडके तने के साय वेल लिपरती है, उसी तरह येसू 
सम्भाजी से लिपर गड्‌ । 

सुवह्‌ होने को थी) 


सैनिको के शक्तिशाली दस्ते दवारा सुरक्षित सोयरावाई की डोली 
सयग कौ श्रोर बद्‌ रही थी । वह्‌ शिवाजी से मिलने जा रही थी! 
उस का लादृला वेटा राजाराम भी रायगढ्‌ में या। 


पन्दाला से डोली रवाना हुई, उस समय सुवह्‌ काफी चढ़ चुकी 
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यी। षन्दाला प्रमी मृर्कित से प्रह मीन पीचे टूटा होगा करि दोपहर 
हते को पादं 1 सोयरावाईं ने ढोली का प्रदा हटाया भोर सामने के 
घोडे पर प्रकड कर बैठे मुदुन से कहा, “पास ही शायद कोर जलप्रपात 
दै?" 

“जी हां, राजमाता }” 

“उत फे पा ढोली सुकवा कर भोजन की तंयारियां की जाएं 1" 

“जी परज्ञा ॥“ घोडे को एद लगा कर मुदु्द प्राणे वला गया। 
सामने पाच धूडसवारो कौ एक कतार चल रही यौ । वीच कै धुडतवार 
ने शिवाजी का सूरजमुखी भण्ड उढा रसा ा। मुदुन्द ने उन घुदगवारौ 
को जलप्रपात फी भोर यढने की सूवना दी, फिर वह होती कीः तरफ 
लौरने तगा। दूरसे उसने देखा कि हीयेजी का धोडा सोयरवादरंषी 
बगल ते घल रहा है। 

डोत्ती के ण्रदै की श्रोर भरुक कर हीरोजी बाते कररहाधा1 
मुदुन्दके पास भत्रे ही वह बोला, “राजमाता बादती है, भौन के 
प्दवात्‌ थोडा टहलने का कायंक्रम रहे 1" 

“द्वेश्य,” मुवुन्दे ने कहा, “यह जलप्रपात भ्रपने सौन्दयं कै लिए 
प्रसिद्ध है1'" 

जलप्रपात का शोर उभरा। सोयरावादं ने टोली से भाक । दर एकः 
कासी चदान दिला पडी जिसकी चोट से प्रानी कौ पतली, पनित 
धारा गिर रही थी । गीली चटान पूपमे घमकः रदी धी पाग.पाग की 
भूमि हरियाली से षटी हृं पी । ृो पर चिष्यो का फोर्‌ मपुर लग 
र्दाथा। द 3 
भोजन की समाति कै बाद हीरोजी, मुकुन्द भ्रौ र सोव॑रायाई, षवल 
ये तीनौ एकः एरण्ड पर घल पडे । हीयोजो ने मूदुन्दकी भोर गहरी 
दष्ट कको, “राजकुमार सम्भाजी का नजएदन्द हीना टीश्स्टाया 
मही ?” 
9 “मु दम मम्बन्ध मं एक वात खटवती है ।" 


६४ + ._ सूं काते 


“क्या ?"' सोयरावाहु ने प्रन किया । 

ध्छ्रापनै कहा याकि राजकुमार फो श्राति टी बन्दी नदीं वनाया 
जाएगा । परते उन्दँ समाने की कोदिक्ष कौ जाएगी, वन्दी श्रस्फलता 
मिलने पर टी बनाया जाएगा । हमरा ठीक उल्टा। ज्यो ही वह्‌ भ्रा, 
पहरा विठा दिया गया । श्रगर येमूबादं वीचर्मेँ न होतीं तो राजकुमार 
का क्रोध वदा मे लाना श्रसरम्भव रहता । 

ष्मने सोचा था, तु्टुं वरकने वाती वात काफी वड़ी होगी लेकिन 
देखता ह, दछोरी-खोरी वानो से परान होने की तुम्हारी श्रादत श्रभी गई 
नहीं है ।"' हीयेजी मूस्कया पडा, “सम्भाजी को श्राति ही वयो पह्रे में 
डाल दिया गया, पहले न्दं समाया कयो न गया, श्रादि प्रदन तव उठते 
ह जव सम्भाजी को सममा सकने की सम्भावना होती) उन के वारेमं 
जो मूचनीरुं प्राप्त होती रही थी, उनसे ने श्रौर साजमाताने यही 
निष्कं निकाला कि उन्हूं समाना व्यर्थं है । समाने की कोशिश करने 
पर वह्‌ सावधान दौ जति श्रौर एायद पहरा विटाने से पहले ही पन्दाला 
छोट्‌ना वाहते । दसी सेज्योंही चह श्राए, नजरवन्द करसेना हमने 
कहीं उचित समभा }" 

"ह," मुकुन्द दूसरी श्रोर देखने लगा 1 

“पतन की खार्ूमे जो एक वार निरा, भिरा) वह्‌ वाह्र नहींश्रा 
सकता!” सोयरावाद ने कहा ! 

“भेरा मत विपरीत है!” मुगुन्द ने विरोध किया, "पतन के चाद 
उत्यान श्रवद्य होता है । यत्कि एेसा उत्यान ज्यादा स्यायी होता है 
गयोकि पतने का वहे श्रनुभव व्यवित्त की चिवेय-बृद्धि को तीक्ष्ण कर देता 
है 1 

श्रपना-प्रपना मत है, म एेमा नहीं सोचती 1" 

“श्राप ठीकः कती ई--श्रपना-श्रपना मत है)" 

“^तुम पिद्यते कु दिनों मे कृद्ध प्रसन्तुष्ट लग रहै हौ 1” 

^ ? ` "नहीं 1 
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“क्यो हीतोजी, भरतौ दुदुन्दयं भरं परित दुध्ट्यिरर नरी 
होवा 2 

टेर, दत्किमभीपूच्ते ही बःनःदःभ्बिठ स्पा रै दिर 
चे प्राखे तो नदीं लड़ा बढ, गुरून जौ 2" दीरठेदो शरम मे मुन्क्णरा। 
मुङुन्द कौ प्रार्चयं हुमा ! एक उद सेनाधिकारी, वई मो टीरोगी भेह 
भरद कर्‌ चलने वावा, किसी भगरस्रस्सेटेखाप्रनकरे? 

"नटीं ।'' मुदुन्द ने भरषना प्रारचयं म्य न दोने पिदा भ्रोर बु 
कुठ भेपने का प्रभिनय किया । सोररादाई सिलमिना पटो, “पुष्प भी 
नही" कह कर हा' कह सवते है, मैने पटती वाररेषा । मिसीपे 
प्राति नटी लड़ी है तो लड जाएगी । क्यो मृकुन्द, पभी शुम््‌ जो येतन 
मिलता है, उस का दुगुना मिनने लगे तो विवाह एर के नुम ठढसेनदीं 
रह्‌ सक्ते ?'" 

वार्तालाप मे इतनी ्रात्मीयता पयो भरी जा रही है, पट्‌ मुवुन्दमी 
मममरसे वाहर की वात धी । कोई श्रपरत्यारित प्रस्ताव रसा जाने थाना 
है, दिसौ रहस्य पर रे परदा उटने वाला है-भ्रातमीयता दस की भूमिका 
तो नहीं? मुबुन्द के मनमें कधन हो पाई। 

फिर उम का दिमाग मनमनाने लगा । भनभनाहट स की नदीं 
धौ कि परदा उठने प्रर जाने कौन-सा रहस्य भाने पाएगा । मिषी 
कीयादकी यी यह भनमनाहट'" "मीठी, कड्वी, प्रिय, पप्रिय, मुर 
प्रौर दु-खदायौ यादः-"भावावेग का उ्वालामुसी मन के भीतर ही पुमा 
कर स्वाभाविकः हंसी के साय वह बोला, “मुम में इतनी रुचि तेने के 
ति भ्राभार । भुभे भकेले रहने कौ स्वतंत्रता से बहुत मोट टै ।" 

“विवाह से पते सब यही कहते है सोयरावाई म्भीरः हई, “पो 
ही विवार पक्का हो, बताना । तरकी हो जाएगी 1" 

"एक मौर यात दताभो, मुकुन्द, सुरन्त हीसेजी ने पूरा, “शिवाजी 

महाराज कैः बाद भरगर सम्भाजी को धासन मिसा, या राज्ये तरमै 


ने फ जाएगी ?"“ 





1 

मुगृत्य सि णरभी म मौका, ^तयाही ?"“ 

"हौ, त्राही 1 हीयेजी नतते-वलते सकः गया प्रौर श्राफाण फी 
धरोर धेसने समा, मानो पह भविष्य फी पटनाभरों के दुष्य उभरे हए 
ठौ । जलप्रपतत फा पोर पार्प्वं फी गहराई भें पुघला हो गया धा! 
निदो फी चदनद्वाहुट फे दुषटे एषा मे उतरा रटे धे । । 

""राजवुगार मुगल धिपिर भै भ्रष्ट टो पुफा द । रात्ता मिलने पर 
य मराठा छारान छिन्न-गिन्न फर देगा । वहु कोने-फोनं रे सुन्दरि 
मंगयापगा प्रौर उमरी पे हव जाएगा । पीर कियाजी फे सासन गा भविष्य 
्रपयारगय ? }" हीयेजी फा स्र भाद्ुक धा। गोगरराव ने राहत 
पाने फै लिए एकः वार ससार । 

“ठेस महीं टमा । घरगर एसा हुमा तोः" "' मूगुन्द समभ न पाषा 
करि यामय मिरे तर्द पूरा रे) 

सोमरावार से पगख्ण्टी फा गोड पार तिया श्रौर कहा, "गरदन 
मासाद, पोभीष््यन होने षे)" 

"करो १" गुनुन्द उत्कता से धरगे श्राया । | 

रोगरावा, नृप्पी चाप गर । दीसेजी भी भुप धा । मुगुन्य ग्रकुताने 
सगा, "सजमता, भाप बरमु री षी ?" 

सोयरामरा के कदम रै । पीमे स्यरमें षटु योली, "देखो मुुन्द, 
महग शोरनाकि र ग्रपनास्वधं देख रही दू ; प्रर यहु भी न सोचना 
किरम भौर दीरोनी फोर पदधन्य रन रटे द । टम मवत तु्दारी रताह 
सेना साते ६1 भूल जानो मि $ राजारामकफी मां ग्र भूल जागरो 
किः पुरहा राजगाता ट । ह सय मरयों फे चुभधितकः द । वतताभो, 
सम्भाजी फी मम्‌ प्रगर राजाराम फो शारान्‌ पिततो ता रहे ?"" 

"सकि राजमक्ता, पभी यह्‌ घटे हँ । पेषल नौ वपं क 1" 

उससेषमा होता { जव तक पट्‌ यद्र नदी रो जाएगा, उसमे 
गाम पर ससय फामम रम्भालूगी (सि 

पदु पोको दर हकः विवार रट 1 फिर उस मा शेरा {तिक 
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उठ, “प प्राप से सहमत हं ॥ 

प्शाकाद् ! काफी समण्दार हो +" हीरोजी नै उप फी पीठ 
धपयपादू। 

भ्रव हमे लौटना चाहिए } काफी दूर तक श्रा कैः 1" सोयराबाई 
का स्वर सन्तुष्ट या। र 

वापती मे हन मोमो भे ज्यादा बातचीत न हई । मूुनदे की नसो 
का तेनाव बद गया था बहुत प्रयास के बाद वह्‌ भ्रपना चेहरा स्वाभा- 
पिक रख पारदा था। रोजी करीव दं तो सोयरादाई ने भुकुन्द कौ 
प्रर मूस्कान फेय, ^ पगभग एक माह मे लोट्‌गी 1 हीयेजी से मिलते 
रटूना ।" 

"जी 1" भुकुन्द भी भस्कर उठ 1 

र उत्तराधिकयर के बारेमे राजाराम के पिताजी से बात वरूगी 
हमारी प्राज की वातभौत गुप्त रहे । सममे न ?" 

हीरोजी ने भ्रागे बढ कर डोली के कहारो को हांक लगाई, “उढो- 
उढो, राजमाता प्रा गहं । भ्रारामे ब्रहते हौ भुका 1” 

कहार उठे । धुडसवारो ने घोडे सम्भति । 

. भोपरवाई के साय हीरोजौ को रायगढ़ तक जाना धा प्रौर मुकुन्द 
को वीच राट्‌ ही पन्हाला लौट जाना धो 1 वह्‌ कुच दूरी तक डोली 
क साप वला, फिर सोयरावाई से बोला, “भनुमति दे तो यहां से वापस 
तौट्‌ ?“ 

“होर, षयो नही,“ सोयराबाहं ने सममोते के स्वर मे कहा, 
“परपने समाचार भिजवाते रहना 1 
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सोयरावार्‌ को रायगदृ पटुचा फर टीरोजी वापस प्राया तो 
ममन्द काफी दृवता हो गया था। उसे देखते टी हीरोजी नै पहला 
समाल पिया, ‹ मू ुन्दजी, बीमार ये क्या ?" 

"नहीं 1" मृषुन्द ने कहा । हीरोजी को श्रपने मन कौ पीडा कंसे 
वता दे वह ! गल की याद पून की तरह उसे खोखला कर रही धी । हर 
रात उसके कमरे सें श्राग का तूफान उरता शौर धृश्रां घटता । दीरोजी 
यह्‌ सय जानने, तो भी वह्‌ शायद कोर्ट मदद नहीं कर सकता घा । 

ध्रीर हीतेजी कैसे जान वे यह्‌ वात्त । ज्यो-ज्यो चह्‌ मृबुन्द से 
प्रात्मीयता चढ़ा रहा था, मृवुन्द उस्र के प्रति, चौवन्ना होताजा रहा 
या। 

उस रतत हीरोजी ने उसके कमरे का दरवाजाव्लातो पह खुल 
गया 1 भीतर से कुण्डी नहीं लगी धी । लगाना भूल गया होगा, हीरोजी 
ने भीतर प्रवे किया । वह्‌ एकदम चौक गया । मृकन्द धूत पड़ा थाश्रौर 
फमरेमेधीश्रावकीब्रु) मृनुन्द पताह? दीयेजी ने दरवाजे उका 
दिष्‌ 1 कोनेमें ढीवरी जल रही यी जिसके पीतेपनमें महरी के पात्रके 
टकर विषरे हुए थे! टुकडों के श्राकार से लगता था, कोड छोटी मटकी 
प्हाषूटीदै। 'मटकीमे लाया होगा ।' उसने मृकृन्दकीश्रोर देखा, 
जिम ने कसम कर करवट वदली । 

'*मू गन्द ?'" उम ने हृत्के स्वर में पुकारा । 

मृनवृन्दे का हाय उटाश्रौर फट की भ्रावाज कै सार्थं फर्श पर भिरा। 
वट्‌ धरौधा दो फर विस्तर को भींचने सगा। हीसोजी उस के उपर 
गुण । मूकृन्द फगपुता रहा था, “गुल ` "भेरी गुल" 

नाम, जो दीरोजी ने पहली यार सुना । उम ने भिं निकोड़ं । वहं 
मूगुन्द से एतः महत्वपूरण यात करने प्राया था, पर उसे होश होता तव 


गृयँकाग्कया ज १ 


न ?प्ट्‌यूनमौनटै ? रादा मृदृन्दशो श्वरो प्राद्टषै? 
केषोर विरोयीङेगन्यर्मे दग पष शता 


शदे 
मुदुन नो न्व्योयः, नैङ्धिनिउ्वने श्रि णोरं दष्मे 










1 पदृरेदाये कै श्रमिक श्रा उनगदैदा परा वष 
उम द सन्दिष्कमेविक््मेकेग्यदटगय, 
न्टरनुद्ठि दमी द। वेपने 


ट्यु क दूर न्ादै। 
क्रदि र विदणदद्गम 


रान्दिनो पण्य नदद.ष्ट् ण्व ट देष वृत श 4 
त्र 440. 
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पः नुषुन्द मः मभाव नन्त श्नः => दृ्टय (23) 










गनिम श्रोटदरोगत् ददद नट्या ष्मो ग्ग 


म्न्य > 2 दिर मा नगर सनन एन 





नपा व ग शिग्र म ज्य म दथः 


७० # सूयंक्रा रक्त 


हीयेजी श्रच्छी तरद्‌ जानता था कि सम्भाजी सिरहासन पर श्रते 
ही उसे श्रवश्य पदच्युत कर देगा । सिंहासन यदि राजाराम क्यौ मिलता 
है तो पदच्युत होना तो दूर, पदोन्नति हौ जाएमी । सोयरावाई ने 
हीरोजी से वादा कियाथाकि वह्‌ उसे प्रधान मन्त्री वना देगी । श्रगर 
मुकुन्द तैयार दौ जाए तो" "सम्भाजी के पहेरेदार प्रपने-ध्राप हमसे 
मिल जाएंगे ।' व्हलते-टदहलते हीरोजी के कदम वार-वार तेज टौने लगते, 
"मुकुन्द को मिलाए विना सम्भा की हत्या श्रसम्भव है । मुकुन्द के सामनं 
एकाएक प्रस्ताव रखने मे खतरा भी दै । कीं वह॒ विदक कर सम्भा को 
ही सावधानन करदे।' 

श्राज वहू प्रस्ताव रखने की पूव॑भूमिका तैयार करनेकेलिएदही 
श्राया था, लेकिन मुकुन्द था नहे में धृत । 


ठम-ठम-ढमः* "कडिक-कडिक'  * ठोल-नगाड़ पीटे जा रहै थे । दोप- 
हर का सूरज श्राग उगल रहा था} हीरोजी ग्रौर मुकुन्दं के वस्व पसीने 
से तरये) लूम उनके वाल विखर गएुयथे । कुद सैनिकों के सावे 
शिकार खेलने निकले थे! दस-दस की टोलियां ठोल, नगा, डिन्वौं 
श्रादि के साय दूर-दूर तक फल गद थीं श्रौरहांकाकररटी थीं 1 ठम- 
कडटिक्क' ` ' म-कड़क्क' "` 

फर्तीति ददिरनों का एक भण्ड सामने से निकला 1 मृकून्द का घोड़ा 
दोढा लेकिन श्रकस्मात्‌ रक गया 1 हीसोजी ने पास श्रा कर पृद्धा, ' के 
क्यों ?" 

दिकारे न कर सकुंगा 1" 

"दयो ?' + 

“मुम भ्रजीव-सा लग रहा है 1" मुकुन्द घोड़े से उतरता हुग्रा हताशा 
से बोला । एक दिने वह्‌ इसी तरट्‌ शिकार वेलने निकला था ग्रीर भटक 
कर गुल के गाव जा पहंवा थाः --पुरानी यादे पू-घु कर रही थी । वट्‌ 
जुदश्रुदाया, “श्राप जाइए, म कहीं छाया मे वैटुगा 1” 


श 

शमुवृष्द, तुम प्षीघ्र ही किसी वचसे सप्राह सो। जषानीभेरेते 
सशषएा ठीकं नही हीरोजी भी घोडे से उतरा, “श्राय त्तो नही 
पीते 2 

नजो 2" मुदुद चौका 1 

भरने पूद्धा, शराव तो नदी पीति ?" 

"नदीं 1" 

नव ठीके) भने मोचा, श्रौरणावादि भ प्ायद श्रादतते पट्‌ मदं 
हो । वहातो सुल कर चक्ती दोगी ?“ 

गाद्‌ के दौरान नदी चक्तनी, वमे दनती रै! ममन दूर 
रहा 1" 

ष्क्यौ 2 

वम दूर द्रा ह्मनिप्‌ रदा 1" 

षडमी ?" 

श्रा दिद पर नदीजाद्ैटैक्या 2“ मृदन्द श्रपने घोडेको 
मीना हप्र एकष्टायाकौभ्रोर वदा) 

न्ण्ही} दम वयक दो भेदय, सिर पुः 
केष दिरन, ममर, नियार बगैर ववे है मेरे निण्‌ उन का धिकार 
पृप्कष्ै॥ उनमें मेनिं को दिनचम्यौनेनेदो 1 फति कतिकारसेतो 
प्रष्टा, तुम्दादैः माय वर्ते कता ष्ट्रं) तुम्हा भीमनेत्ता 
ण्या" 

मुष भी श्रकेयाएन यरी कटका धा । बोला, "्राडए ! वने श्राप 
कौ मेरे प्णद पीनं कार कने टुप्रा 7" 

च्व रकक्नाद ईनेतोयोदहीपुद्धाया।" हीरोजी सुख 
य, “कीर मानीनौ द्धि तुम पीतो + इममे वुराईव्यादै? 
नैह मदमे नुन कायै दिक्कत होनी होमो पन्हाला मे यव 
बोरी म चिङ्ती1 वेयने दामे उन्तो वेचते नही गोमटननेगन 
भेदौ 1 उने पकड दाने दरा दरसगताहै। 






न ~ 


सुनन्द पवष सा (4 
परननोर दसि एसय ह प्विहासन \ त्रासन भे दो ५ दामिल 
चन्‌, दूरे सत्ता \ यह्‌ संसार इन्दी तीन शराव से वन 


अपर दे प्दिया, सस्यवर्‌ ` 
दीसेजी शम्सीर वना दुश्मा 


॥ 11 


पकप ने तो द्रष्य पर खासा ऋच्छा 
तवना न रद्‌ सका लेकिन 


से हर्ष मुकुन्द कोनी वेः वल उठा श्रौर बोला, "न ८ 
दन करना ववा, यदिद अरप छमा का च््वन दे ४" 
""कया ?'" 
धमु; न कवल श्राय, स्क कट्‌ वर लमा द. कि शर कु, 
चरते ₹ शरीर कदते-कदते रद जपति ह्‌ \ भूमिका तो दैघती है, तिः 
शतमिन चलती ४ | 
“'तुम्टरर मूध्म ्ष्ययन कते प्रशंसा वनरमी पदेगी \ द» मुकु 


सरी ह १ । 
मुलुल्द देः मत्यि पर चल्‌ पटे \ 


सूर्य कार्त * ७३ 


र दम समयं सेनानायक ह.“ हीरोजी ने हा, "लेकिन परे जै 
कटं सेना-नायक रायगद भेह) तुम प्रंगरशक हो। तुम्हारे जसे कं 
प्ररसक श्रकैले दिवानी के पाम है । सोचौ, तीसरी शराव हमे दितनी 
रुर द ! हम उन की मलक तौ पाते है, सेकिन उसे द्रु कभी नही सक्ते । 
मात भारा जीवन प्मार्वो में बीत जाएगा, जवकि योते प्रणामस्ते 
हह तीश्ररी ओर तौमरी के साय पतौ व दमरी धराये भी मितत 
स॒क्ती 1" वह्‌ कु स्का, फिर बोला, “भरगर प्िहासन सम्भाजी को 
मिनगयातो रं कमी प्रधानमन्त्री गेही वनृगा भ्र तुम कभी सेनापति 
मही वनौगे 1“ 

“प्ेनापति ?'" 

^ हा । राजमाता सोयराकाहं ने वचन दिया दकि भ्रयद राजदरमार 
राजाराम को दामन मिला तौ मुम प्रषान-म ग्री श्रोर तुम्हे सेनापति 
अना दिपा जाएगा \* 

“सम्भावित पदोलति कौ यह सूचना भ्रा ने पटली वार दी, तेकिनि 
राजमाता राजकुमार राजाराम को सिहामन दिताना चाहती है, यर्म 
उदींकेमूतते भौर भाप टी के सामने मुन चुक्रा हं । जवन याने तीन 
पराव, श्राप की यह भूतिका वेकार रही । 

"नदीं मुकुन्द, भूमिका धावरयक थो र्मे इस द प्रागे भी कु कदनं 
जारहाह। 

भूकुन्द कौ प्रश्नात्मकर दृष्टि होरोजी पर टिकी । 

“ेतूवाई के प्रयास से सम्भाजी प्रपनं दुर्गा दोढ रहा है 1 वाजी 

यदिमे प्रमादितो गणु ततो राजाराम का देक छने जाएगा 1" 

"टक सौ पठते सम्भाजी काह !' मृहुन्द ने कहना वाहा परन्रिमी 

प्रजा प्रणा रे वह चुप रट्‌ ग्या 

टम का केवत एक उपाय है ।› हीरोजी प्रागे भुका भोर मुदन् 

कैकानर्मे फरसफमाया, “मस्मानौ का सफाया। र 
भ्रानाकानी की भौपचारिक्ता के बादेगरुदृन्द तयार हो गया, “भाप 


७४ + सूयंकारक्त 
ने इस योजना में मु शामिल किया, इस केः लिए जितने धन्यवाद दिए 
जाएं, कम ह 1“ 
"रूस में धन्यवाद देने की कोई वात नहीं है भित्र, यह्‌ तौ लेना-देना 
है । सहयोग दो ओर तीसरी शराव लो 1" 
“सम्भाजी के चौकीदार चौवीसों घण्टे चौकन्ने रहते है 1 
““उन्हु विश्वास मेँ लेना तुम्हारा काम है!" 
“हाँ, लेकिन इस मे समय लगेगा 1” 
“समय हर काम में लगता है । हमे जल्दवाजी में खेल विगाडना 
नहीं है, लेकिन साय-साय शीघ्रता भी करनी है 1" 
“एकाघ माह श्रवश्य लगेगा 1" 
“हां, पर उस से ज्यादा नहीं 1" 
रं पूरी कोरिश करूगा 1" 
“शरीर देखो, मँ जानता हूं कि तुम शराव पीते हौ 1" 
"वह तोमे्रापकेभाषणसेही समफगयायथा | कभीचौरीसे 
देख लिया होगा 1 
“उस के नियमित प्रबन्ध का जिम्मा मेरा । तुमह परेशान होने की 
भ्रावह्यकता नहीं है 1"" 
मुकुन्द ने मृस्करा कर श्राभारप्रदशंन किया} 


गुल" 
शरव काएक घट) 

श 

दूसरा घुट ] 

गुल" 

तीसरा, चौया, पांचवां, छठवां" ° 


“तुम बाहर रहौ । हम कु गुप्त वार्तालाप करना चाहते है 1" 


शु 
मुदुन्द मे परिचारिका को विदा कर दिया श्रौर सम्भाजी तयां येमूनाईं 
क श्रोर देवा, “मानूम है, श्राप यहां केवत यतरं ठे पिरे हुए ई ?“ 

येमूबाहं ने मजाक क्या, “मुढुन्दजौ, न्ह" तो घापमीषवरुही 
नजर भ्रति है! कहते है, मुकुन्दजी की भ्रांसों मे श्रविर्नाम भलकता 
६॥ 

सम्भाजी भूस्कराया, “जो लगता है, कहता हू 

्मेशतरु नही ह, सेकिन कुद लोग चाहते ह कि हो जा 1“ मुकुन्द 
ने गम्भीरता से कहा श्रौर पिले दिनों कौ सारो घटनाएं सविस्तार गुना 
दी । येमूबाईं प्रातेकरित हो गई । 

४: सूमे पहले से शंका धौ ।” सम्भाजी ने कहा । 

"भूरन्दजी, श्रव क्या होगा ?" येसूवादं ने पा । 

“जव तक्रे हू, श्राप को प्राच नही श्रा सकती । हीरोजी ने मुभे 
एक माह का समय दिया है। इत दौरान हमे कोडं उपाय कर तेना 
चादिए 1” मूतबरन्द रस वधाता हृम्रा बोला । 

सम्भाजी ने कहा, “'्रच्छा मुकुन्द, श्रव तुम जाग्रो 1 कन दोपटेर 
फो फिर यात फरो 1" 

मुकुन्द उटा, “म ने पहरेदारो को विरोप मावधान रहने की सूचना 
देदीदहै। रात को स्वर्यं गदते द्‌गा। यद हमारे हक भे यदी भ्रच्छी 
यात दैरिः सभी पह्रेदार हीरोजी श्रीर राजमाता कौ नापसन्द करते 
५" 

ज्यौ दही मुकुन्द दरवाजे से वार हृभरा, सम्भाजी ने येमूबादईं की 
भ्रोर भ्रा्वे उटाईं । येमूवाई महरी सामले कर पलंग परर्वंठगषहंथी। 
क़ देर तङ दोनों मौन वने रहे ! सम्भाजी सप्रयाप्र मुस्कान के साय 
बोला, "सोयरावाई मुभ फूटी भ्राखो नदी मुदाती थी 1 अगर वह्‌ रायगढ़ 
न चली गदं होती तो श्रभी-दइसी कश्षण जा कर म उस का गला उतार 
जेता । फिर जो हेता, देखा जता । हीयेजी भी भ्राज सुबह भूपालमगढ 
चला गयादै, थरनाउम का गला तो एक मटक मे उड़ जाता । बहूं 


च ग क 1) सुम्‌ न~ 


मोटा नीं है! 

येसूवाईं ने थूक निगला । भ्राज तक उस ने किसी की जान निकलते 
नहीं देखी धौ, न वह्‌ देखना ही चाहती थी । पति कौ इन वातो न उसे 
सिहरा दिया । । 

“येसू, वताग्रो, श्रव यहां से भाग चलना टीकदहैयानरदी?या 
श्रौर कोड्‌ उपाय है?" 

वह्‌ चुप रही । 

"प्रव भी यदीं रहना चाहती हो ?" इस वार सम्भाजी कैस्वरमे 
व्यंग्यक्तापुटथा) 

“भागने पर कुल की कितनी वदनामी होगी ?" 

“"प्रौर राज्य के उत्तराधिकारी का गला कटने पर नहीं होगी ?'" 
सम्भाजी हंस पडा, "देखो येसू, इस परिस्थिति के दो ही भ्रन्त हो सकते 
ह। यातो मेरी हत्या हो या सोयरावाई श्रौर राजाराम की । दोनों पक्ष 
भ्रव जिदा नहीं रह्‌ सकते ।"” 

""एक उपाय भ्रौरदहै 1 

“क्या ?" 

“सारा भगड़ा सहासन काटहै। हम कहदेते ह कि हमे सिंहासन 
नहीं चाहिए 1" 

“वयो नहीं चाहिए ?'” सम्भाजी उग्रता से वोला । येसूवाई के षास 
एस का जवाव नहीं था 

“लेकिन भाग कर हम श्राप के पिताजी के रोप के पात्र वनगे 1" 

“रोपकेपावतो दस समयभीहैं कैदं । मेरेसायतुमभी 
कद टो । केवल एक मुकुन्द हमारा श्रादमी है ! रही पहरेदासें के श्रपने 
साय होने कौ वात, उन्दं पैसों का लालच हमरे दुश्मन भी वना देगा! 
` यहां मेरे हाव कटे हुए ह! मेरा सनिक दस्ता श्रौरंगावाद मे है । एकं 

यार वहां पहुंचने दो । फिर सव की खवर लूंगा 1” । 

“नहीं, सै श्राप को श्रौरंगावाद नहीं जाने दमौ 1" 

"व्यो ? टरतीहो किम फिरसे पतित हौ जाऊंगा ?“ 


भूयका र्वै + ७४ 
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येमिर हिला कर हां कहा । सम्भाजी मुस्करामा। उततेबाहों भँ 
ममेद कर बोला, “जव तक तुम मेरे साय हो, किमी भ्रौरका जादू थो 
ही चलेगा !“ उस का ग्रता मर्या भाया, “सच यमू, तुम पास रट्ती हो 
त्तौ सेगता है, भेरी ताकत दुगुनी हो गदं है भोर मै बड-मे-वड़ा भराधात 

सह भाज्गा। लेकरिनिज्योही दुम दूरहोतीष्टो,र्मे पतन की घाई म 

छटनाग लगा देता ह । तुम्हार प्रभाव सहा नहीं जाता तो शायद मन फा 
व्दरोहही है जो इम तरह प्रकट होता है 1“ 

मै 1, के दिविरमे कंते रह सकगी ?" 

शुरू मेँ श्रटपटा लगेगा तेकिन वाद मे ्रादत पड जाएगी । फिर 
मै जो तुम्हारे साय रंगा ।" 

“शायद श्राप के पिताजी हमे भ्रौरंगावाद से युलवा नें" 

माध भाग चलने की स्वीकृति येसूवारे ने इस वाव्यसेदेदी थी। 
परम्माजी ने उष्णता मरे उस का चृम्वन लिया, “तुम वरितनी भोठीहो | 
उन फा वुलौवा नही भ्राएगा प्रौर यदि श्राएगा भौ तो हम नदी जाएंगे ।” 
उस की भौं सिकुड कर जुड़ गई, “यमू, बहूत्त बडा तूफान भ्राने वाला 
है ०५११ 


पड्यन्म कौ सूचना देने के बाद मुकुन्दे एकाएक ही सम्भाजी भौर 
पेमूबाई के वहुन करीव प्रा गया था । येमूवाई मुकुन्द के फयरे मेँ नही 
जाती यी, न सम्भाजी जाता था। मुदृन्द से कुद्ध पृद्ने इत्यादि की 
श्रावश्यकना टोती तो किमी को भेज कर उसे वुलवा लिया जाते । लेकिन 
श्राममे दोनों उसके कमरेकी भ्रोरचते गणु 1 कमय भौतरसते बन्द या। 
सम्भाजी ने दरवाजे पर थाप दी । जवाव न श्राया 1 उम ने दूसरी षार 
थापदी 1 कोड जवाव नही । 

उमी ममय दूर से हीरोजौ भ्राता दिलाई पड 1 भूपाल्‌ से वह्‌ 
भ्राज मुव्ह ही लौट या1 सम्भाजी भौर येमूवराईं को देर कर वह्‌ 
भूस्करामा प्र बो, "नमस्कार ! स्वास्य कृतना है ?" = 


७८४ + सूयंका^र्त 


"यमाप से श्रच्छा 1” सम्भाजी ने व्यंग्य से कटा । हीरोजी एक क्षण 
के लिए भौचक रह गथा, फिर हंसा, "हां, मुक से अ्रच्छा प्रवेश्य होगा । 
भूपालगद्‌ मे सजाने की जांच-पड़ताल इस वार काफी कठिन रही ! चेहरे 
से यया भँ थका मालूम पड़ताहुं ?' 

“"नेहुरे से तही, आंखो से 1" 

"चेहरे से भेरा तात्पर्य श्रांखो से ही था 1 मुकुन्द को बुलाने भ्राप 
स्वयं ०००१ 

"हं, सोचा, एसीः बहाने गलियारे मे हल श्राएं । व को महलस 
निकलने की श्राज्ञा नहीं है 1" 

"श्राप की ताचारी समम सकता हं 1“ 

सम्भाजी ने जरा नाराजगी फे साय काफीजोरसे थाप दी ) भीतर 
से प्रावाज घ्नाई, “कौन ?"' येसूवार की घांखे फली, "भीतर मुकुन्दजी 
नहीं है । यह्‌ भ्रावाज उने की नहीं हो सकती 1" 

"लोतो मुकुन्द {” सम्भाजी ने ऊंचे स्वर मे कटा । 

युण्डी फौ खडखड्ाहट हुई रौर दरवाजा खूल गया । सामने विखरे 
+ वालों के साय मुकुन्द खड़ा था, '“प्राप ? यहां ?'" 
` ण्ह । काफी देर से दरवाजा भद्भड़ा रहा हूं 1" सम्भाजी भीतर 
पुसा, "सोचा, मुकुन्दजी के ठाठ देख भ्राएं 1" 

येसुवार्‌ प्रौर पीे-पीछे हीरोजी भन्दर भ्राए । 

“भ्नाप कव सौरे ?” मुकुन्द ने हीरोजी से पुटा 1 

“चाज ही सुवह्‌ 1" 

मुकुन्द ने एक कटोरे मे से तीन-चार इलायचियां निकाल कर भ्रपने 
मह्‌ मे डाली, प्रौर कटा, “क्षमा कीलिएगा, मुभे भपकी श्रा गर थी । 
ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ? वैव्षि 1" 

सवने एक-एक बुरी ली । 

गेसूवार्‌ ने एदा, “मृुन्दजी, इतायची की ्रादत कव से डाल सी ?"" 

मृङुम्द भषा, "धात तो नदीं दै, कभी-कभी से सेत्ता हं 1 श्राप 


सैवं कार्त «७९ कारस्त + ७६ 


सैमी" उसवरैकटौरायमूकी भोर ब्दा दिया) यैस जे एक दना 
उठाया, “प्राप्‌ के कमरे में एनीव-सौ महक रै 1“ 
"नही तो 1" मुकुन्द ने चौयी इतायवी मह्‌ मेँ सी । 
मुदुन्द {“ सम्माजी नै प्रागे भरुक कर कठोरता ते कटा, शुम नेः 
शराबपी दै! 
येसूबारई चौक गरई। मुकुन्द के महं से एकः ष्म्दन पट सका । षह 
मीषे देष लमा । इतनी भ्रा्तानी से स्वीङत्ति ? हीरो को भादवयं 
प्रा! } प्माविर 
कुछप्रतो र ॥ 'शहनीय चुप्ट> \ द एकाएकही मूवुन्दने टकर 
प्रतमारी घोलौ । उदके हायमे एक दयोटी मध्की धी, जिस का मुह्‌ 
कपहे से वन्दथा । “कमरे मेँ ब्र फैतेगो, क्षमा चाहता हू, सेकिन शते सम 
के सामने फूट जाना चाहिए ।“ भरणे वदृ फरउस ते मटकीकोमोरी 
कैषेदके एस रला श्रौरर्परसे दबा कर तड्‌ दिया। 
^ रोज मोचता या, भराज धोद, कत धोडुगा, लेपने टत 
मेही थौ । दायदे मन का चोर चाहता थाक कीईभ्रा कर रणे हाषौं 
पकडे प्रौर्‌ गै सवके सामने छोद्‌ । तव फिरये णुरूकरने मे रतो 
षे ।'” वह्‌ मृस्कराय'। 
छोनी धी तो धु षयो की ?” बधो की तरह येमुवाई ने पृष्टा । 
ष्युरू क्यौकीर्योहीकरदी। प्रहे चतमे कै लिए पी, फिर 
योड़ी प्रौर पो, फिर पीने तगा।" मुकुन्द ने कही ग्रौर सोचा, करण्डा 
भीततरही भीतेर जलता है । वाहर से केवल रा दिसाईं पडती दै । कष्टा 
क्मिीको बताना पोडेहीरैकि्मे जनरदाहूं।' 
जव बधाई भौर सम्भाजी विदा हने लगे तो हीरोमो भी यके 
साप-माय चना गया, सैङिन कु ही देर मर तौटा प्रौर व्यं ते बौत्ा, 
“पृकुन्दएय, सन्यासी हो मष्‌ ? सचमुच चोड दी 2“ 
मुद हषा, “पराय बया कहते है शोमन्‌, दो योषही दटती दै { 
पेमूगाई सी भुणा न्व साम ठम ण्ड पा। भूषानगद़ चे ए ई, 


क्या?" 

ण्टू 1" दीरोजी मक्कारी से मूस्कराया, “खास तुम्हारे लिए 1 रात, 
को वुट्हड पहुंचा दगा 1" 

“न्यवाद । श्राभारी हूं 1" । । 

हीसोजी को विदाकर के उस ने दरावाजा भीतर से वन्द कियाग्रौर 
बुदवुदाया, “खास तुम्दारे लिए † रात को कुल्टद पहुंचा दगा 1 मूखं !** 


उसी दिन शाम को एक सेविका ने मुकुन्द की श्रोर पतां म गु एक 
कागज बढाया । मुकुन्द ने उसे द्लोला ! लिखा था, 'ग्रादरणीय चाचाजी, 
श्राप मुभे पट्चानते न दोग तेकिन मैं श्राप को पह्चानता हि 1 श्राप मेरे 
दूर के चाचा लगते है भ ्रापसे मिलने के लिए वहत उत्सुक हं 1 
मुकुन्द को श्राक्ष्चयं हु्रा । जहां तक उसे मालूम था, उस का कोद भतीजा 
नहीं था! उस ने प्र के नीचे देखा । वहां किसी स्रानन्दराव ने हस्ताक्षर 
किए ये । वह्‌ प्रागे पद्ने लगा, 'ग्राशा है" अप मुभे निराश नहीं करेगे 1 
भ॑ षन्दाला की उत्तरी सराय मे ठहरा हुग्रा हं 1 यदि सम्भव हो तो ्राज 
रात को वहीं मिले । 

“तुमह यद्‌ किस ने दिया १ उस ते सेविका की ग्रोर श्राखें उठ 

'“उत्तरी सराय मे मेरा भार नियुक्त है 1 सराय के एक श्रादमी : 
उस्र से मालूम कर लिया विः यां काम करती हं । उस ने उस 2 
जरिए यह्‌ भिजवाया अर कटववाया कि श्राप करे लिए रै 1 

भेरा नामे कर कहलवषया चा ? कहीं एसा तो नहीं कि किर 

गनौर का पवर मुमेदेरहीदी श; 


सये क्षार्क्तं + £ 


शनी । पव पाप ही के तिएुह। 

श्ठुमने पतर मिजवाने वाति को देखा ?" 

न्नी ॥“ 

बह बिदा हई 1 मुकुन्द सोच र्मे पटा) भरन्त मे उसमे निर्णय तिपा 
कि उत्तरी सराय जा कर इस व्यक्ति को देवा प्रवदय जाए! 

शाम शुकी ।गृुन्द ततवर, दल रौद कटार पारण कर फे तपर 
हौ गया) “भावदयके काम से बाहर ना रहा हू" शीघरही सौटूया। 
सावधान ,रह्मा {** षौकीदायो सै कट्‌ क्षर वह्‌ सीरिया उतरा भौर 
प्रत्तवलमें भा कर घोडा खोलने सया । 

उत्तरी सराय कै दरषाते प्रर उतर कर वह रखवाते की कौष्यी षौ 
प्रोर वदा । रलवाला गन्दी रचकन पहन कर क्का गुडगुडा रहा था । 
प्राप्त ही दो दीपकः भ्रपनी पौली भरखिं उधाड्‌ कर प्रन्धेरे को पूररहेये! 

“हां कोई भरनिन्दयव ठहर हृए ह ?“ 

रखवामे ने मुङन्दे की राजकीय पोशाक देखते ही सहे होकर 
ममस्कार किया, “जी हा, षर भादए 1“ दीपक उटा कर खश ने चमरो 
भैर शते । वह्‌ एक कोऽठरी के पास का । “भ्रानन्दरव जी |" उपमे 
पुकारा प्नौर दरवाजे फी सांक सढकाई, “प्रानन्दराव जी ह 7“ 

दरवाना सौलने बति ने मुढुन्द को देखते ही नस्नता से भूदा, “भि, 
मुकुन्द जी 2“ 

ष्जीहां 1 

ग्र षन्य हुमा ) नमस्कार ! मु ही प्रानन्दराव कहते है।भा 
जाए 1"* 

मुकुन्द भीतर मया । उसे लमा, यह धावाज ष्टी मुनी एई ई। 
रषवाला लौट गया । शरानन्दराव ते भीरत से दरवाने की बुष्डी नदा} 
.“करिद्‌ चाचाजान, पहचान या नहीं २" उख ने मकौ रादी-मूध च्छार 
कर्रसदी। वह्‌ कवि कलर था॥ 

` शपरपि 2?“ 


८२ * सूयंकारक्त 


ट, भँ) तुम भ्रंगरक क्या हए, किसी खूबसूरत श्रौर उरपोक 
लडकी की तरह चौवीसौं घण्टे दीवारों म रहने लगे हो 1 तुम पे भिलने 
या खत भिजवाने के सिए मै वीस दिनोँसे कोरिशमें हं 1" 

"लेकिन श्राप ने यह्‌ नाटक 

“करना पड़ा । मू एक शक है ! येसूवाईं ने सम्भाजी को मेरे 
चिलाफ जरूर भडकाया होगा । म वेश्याग्नों रौर राजकुमारों का भरोसा 
नहीं करता । पतनी के बहकवि मेँ श्रा कर राजकुमार गुरु की हत्या भी 
करवा सकता है । इसी से मँ चिप कर श्राया 1 

““श्राते का प्रयोजन ?"" 

“वताता हूं, वताता हू, जल्दी क्या है ? लो, श्रखरोट खाग्रो 1" उस 
ने भोली मेस श्रखरोट निकाल कर मूबुन्द कीग्रोर लुढका दिए एक 
ग्रवरोट को वाएं हाय से पकड़ कर. उस ने उस पर दाहिनी मुट्टी पद्छाडी 1 
श्रखरोट हया 1 भीतर का मेवा निकाल कर कवि कलश ने श्रां चमकार्ई, 
“खदा भी कई वार कमाल करता है । देखो, इस मेवे का प्राकार विल्कुल 
दिल जसा ह ।"' मुकुन्द के होंठों पर मुस्कान श्रा । 

“पटहे यह्‌ वताग्रो कि सम्भाजी के हालचाल क्या हं?" 

“वहु श्रच्छे 1" 

“५ “श्रच्छे' को श्रच्छी तरह समग्रो 1" 

“येसूवाई ने उन की बुरी श्रादतें सुधार दीह ।" 

“ग्रादत कोर बुरी नदीं होती । म जानता था, येसूवाई एेसा करेगी । 
शिष्य महोदय कभी गुर को याद करते हैँ 2" 

` “भरे सामने कभी श्राप की चर्चा नहीं हुई ।'" 

“मुभे हादिक सेद हुत्रा सुन कर, लेकिन जाने दौ । भुलक्कड में 
राजकुमारों की गणना होती है । मुकुन्द, भेरा एक काम करवा दोगे ? 
भं सम्भाजी से मिलना चादट्ता हुं 1" 

क्यों ?” कवि कलग का यों दिप कर श्राना चिना गहरे कारणं 
के नहीं हो सकता, मुकुन्द जानता था । | 


सयं कारक्ते + ६ 


“गुद भोर चिष्यमें करई बपतेयुत भी हो सकती 1" 

"गुह भौर दिष्य कौ गुप्ता एेषी नही होती कि उनके प्रिय पा 
ने जान सकं ।** * 

न्तम भ्रषने को सम्माजी का श्रिय पात्र समम्ने हे?” 

शयुषूसेरहाहं 1 न दिर्नोतोविेषहं।" 

“बधाई !” कवि कतरा भाणे भ्ुका, "पन्दाला मे सम्माजी सुरक्षित 
ह? 

“्रत्तव 2 

“देल, हम भ्रनावरयक विवाद न कङ्क । मु रायगढ़ के गुसचौ 
मे समाचार मिले हँ कि सोयरावाई नायम कौ उत्तरापिकार दिति 
कैफरमेदै। य राजक्रमार सम्भाजी को प्रौरगाबाद ते नने के लिए 
प्राया हं । पन्टा्तामे उनका वध हो सक्ताहै) 

काफी दैर तके दोर्मो बुस्पुसाते रहे । 


“मेरे साथ श्राभो !"ग भुदुन्द ने एक पट्रेदार को द्याया किया । फिर 
वहं सम्भाजी कै कमरे क्म भ्रोर दढा 1 विद्यते धिनो हौयेनी शण दिए 
गए धन कै लालच के कारणा न पहरेदारो का स्य ब्रु भौरदो भता 
था) परदार पीधै-पीये घता) पधी रतं का समय नीते कौ फीकी 
तानि रदेस्मय हो उठा था । भ्राकाधमे चाद नही धा । पे केवत 
तितारे ; मुलमूताते, मपकते सितारे" । 

महल कौ दीवार मे वने एकः खाचेमे मश्ानत्तगी थी । उसका 
धृभ्रो्तकीभ्रोर वह र्हाभा।ये दोनो उसकै परास्से गुजरे। उन 
की टाया क्रमशः सम्ब हो कर्‌ धुतेपन मे सो गर्‌ । 

सम्भाजी के कमरे का दरवाजा बन्द था। सामने सटी दो सरस्व 
भीलनियों ने मुकुन्द को देखते ही भभिवादन विया  मुुन्द ने सोशनदान 
क प्रोर पक्रं उड । भीतर जल रदे दीपे का उजाना उस की धासो 
म प्रिषिम्जित भा 1 


अकै 
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“राजकुमार फो सूचना दो कि मुकुन्द भ्राया दै 1" 

एक भीलनी दरवाजा ठेल कर भीतर गई भ्रौर कुच पलों में लौट 
श्रा, “जाद्रए, महानुभाव !" 

“प्राग्नो !” मुदुन्द ने पह्रेदार से कहा । दोनों भीतर घूसे । पंहरे 
दार भ्राष्चयं मेथा कि यहंउसकाक्याकाम है लेकिन इस श्रादचयं 
मे ग्राशषंफा मिली हृदं नहीं थी । मूनुन्द ने दरवाजा उदका दिया । दो- 
तीन परदे पार हृए ये कि श्रचानक पहुरेदार के नाक~म्‌ह्‌ किसी मजबूत 
हयेली ने दवोन लिए । एक परदे की श्रोट से सम्भाजी निकल श्राया था 1 
फनपटी फी विषेप नस पर पड़ मुगुन्द फे ताकतवर मृषके ने पह्रेदार को 
तत््षण पेहोक कर दिया । 

कूं देर वाद भ्रकेला मृकुन्द वाहर श्राया । दरवाजा उदका कर वह्‌ 
गलियासा पार कर गया । “सुनो, तुम से एक काम था ।'' उस ने एकं 
श्रौर पटह्रेदार को बुलाया । दोनों वापस लौटे । भीलनियां हट गर । 
दोनों ने फमरे मेँ प्रवेश किया । एक परदा पार हृश्रा, फिर दूसरा, फिर 
तीसरा" 'प्रौर यह पहरेदार भी उसी तरह वेहोश हो कर जमीन पर 
लोट गया । 

भ्रातंकित येसूवाई सिहरती हुं एक श्रोर खडी थी । सम्भाजी प्रौर 
मूनुन्द ने भटपट दोनों पहुरेदारों के कपड़े उतारे, सम्भाजी ने उन 
फपदधो का एक जोड़ा येसूवाद की प्रोर उछाल दिया । येसूवाई ने भूक 
कर उरे उठाया । वह्‌ एक भ्राड मे चली गं । कपडो का दूसरा जोड़ा 
सम्भाजी पहनने लगा । 

तनी घव राद होने पर भी येसूवाई किसी पटरेदार फी ही श्चदा पे 
सधे कदम उठा सकी जिस से सम्भाजी श्रौर मृकुन्द फी चिन्ता फाफी कम 
हो गरं 1 येसूवादं फे लम्बे वाल पगड़ी फे नीचे श्रा गए थे दरवाजा 
सोल कर तीनों बाहर निकले । मसालों फे कंपते उजाले फे साय चल 
रही श्रंघेरे फी भ्रंसमिचौनी ने उन फे वेहरो फो छिपा दिया थां 1 भ्राज 
मुकुन्द ने जानवर फर फम मदा जलवार धीं । 


सीया उतर कर तीनो खु मे मा गए । मुकुन्द ने यहां के रमो 
से कहा, “एजकुमार कै रमे ददं उला है । हम कच फो बलान जा 
रदै ह 1 सावधान रहना !” 

५जी [' रस्क मूफे 1 

पीनो भ्स्तबल में पहुंचे ! घोडे खोलते हए मृदुनद फमषुसाया, "गर 
मा भवानी ने चाहा तो सव्र मंगव होगा ।"' 

त तेज चुइस्वारी न कर सकेगी 1” येपूबाई निरीहता से बोली । 
~) “कों बात नही," स्भ्भाजौ ने दार दिया, “योद दूर तकं जितनी 
{धे हो सके, चलो। भ्रागे मेरे घोड़े परभ्रा जाना। पहींसे घाप 
पिढाजंगा तो किसीको दाक हो सक्ताहै।" 

खामी की छाती पर तीन पौदों की टपे पदीं । बु समय पाद 
वेटपिदोषो्टँकीहो गर । वेसूबाईको प्रागे बिठा कर सम्भानीषशा 
धोह्य तीर की सरह हवा फो चीरदरहाप्रा। उतकेटीकषीथिधा 
मुकुन्द फा धोढ़ा 1 भरन्धेरे मेँ चिकनी पर्यादयो कौ तरह पिमतते 
धकार! 

स्क के एक मोड पर कवि कलश षन्रह पूदवार रदाको फे षाव 
प्मामिला। काजमके गमंमेते षन्दालाके किते की दीवार उमरी जौ 
क्रमशः स्पष्ट होती गई । 

कलदा ने घोड़ा बढ़ा कर सम्भाजी के साय.विया, “प्रव तक हमारी 
दूरी दुक छापा मार चुकी होगो । दरवाजे के पहरेदार हैदही 
कितने 1“ 

दरवाजे के पास पहुंच कर इन्दं केवत तनी देर ष्कना पठा कि 
हांपते धोड़े दष -वारह बार दुम फटकार सक । हत्की प्रावाज के साय धीरे- 
धीरे दरवामि का मह सूल रहा था, जित मेँ प्राकाय का परदा क्रमः 
दाए-बाए्‌ यदम हो रदा पा। दूरी दुक्ढ़ी के कु सैनिक पायन हृए पे, 
चिन्त मरा एष भी नदी या। दरवाजे के दो पहरेदाो के ते उतर णप्‌ 
ये| बाकी को रस्यते यांप पौर मुहरमे कपे दू कर जमीन 
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लावारिस लुका दिया गयाया॥ 

सव बाहर भ्राए। दरवाजों को वं द.कर के उरी ओर से उन कौ कुण्डी 
चटा दी गई 1 वातावरण मे फि< से वेदुमार टप भर गद 1 

लगभग एक घण्ट वाद घोड रोकं देने पड़े । लगातार इतनी तेज 
धूडसवारो येसूवारई ने कभीनहीं की थी \ धचकों से उस के पेट मेँ ददे 
हने लगा था । उस फ़न चेहरा गिर गया था, जसे वह्‌ कोड्‌ श्मपराधिन 
हो । सम्भाजी ने उसे सहारा दे कर नीचे उतारा 1 वह्‌ लडइखडाई । 
"सम्भल कर” सम्भाजी ने कहा श्रौर मृकुन्द से पदा, “हम किलक 
दूरभ्रागएरहोगे ?'" 

“पांच कोस तो श्रवद्य 1" 

““दस का पेट-ददं कम हो, तव तक हमे रुकना पड़ेगा ।"' 

“विशेष खतरा नहीं है 1 मुकून्द ने उत्तर दिया, "महल के वेदोष 
पह्रेदार होश में भ्राएंगे, उस समय भी हिलना-दुलना तो दूर, गले से 
: भ्रावाज तक न निकाल सकंगे । मे ने उन्हुं कस कर वांधादहै भ्रौर मुहे 
षतना कपड़ा टसा है कि किसी तरह्‌ सिफं सांस ते सके । कल सुवह्‌ तक 
हस पलायन का पता किसी को नहीं चल सकता 1 

"फिर भी हमे रात-भर में ज्यादा-से-ज्यादा दर निकल जाना चादिए 1" 
सम्भाजीनेयेम्रु को एक पेड केतने से दिकाते हुए सिंटाया 
: ` . ` "इस मे सन्देह्‌ तरीं \" 

.; - “राजकुमार श्रषने साय दुमृखौ' भी ते भ्राए ? चलो, भ्रच्छा रहा । 
अह क्वि कत कास्वरया। 

` सम्भाजी फो चोर पंची, “गुरुदेव, यह्‌ उपहास का समय नहीं दै।“ 

॥ दुमुखौ' शष्ट फे साय जिस सकितिक भ्ररलीषता का सम्बन्व था, 

। ॥ कको याद ने सभ्भाजी रो तिलमिला दिया  कलदा ने तुरन्त भपनी भूल 

| सशकार कर ली, “ममे क्षमा करे 1” घोडे फो खीचता इभा वह्‌ दूसरी 
-प्रोर हर गया। 

जब सुबहु के प्राकार भें सिदर्‌ की फसल लहलहाई घौर इतिहास 
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की कभी सत्मन होन वाती किताव का नया पन्ना सुला तो बहादुरगढ़ 
ज्यादा दुर नहीं या, जहां दिलेरखां प्रौर मुप्रज्जम इन का एन्तनार कर 
रहे ये 1 १३ दित्तम्बर १६७८ कौ रात वीत चुकी थी ॥1 


"बीजापुर कै हमतते में प्राप साय नहीं रगे 2“ क्वि कलशने 
गहुनादा मुप्रज्जनम से पदा 

“मु भौरंगाबाद लोटना होगा । वहू मेरा भाई प्राने वालादै प्रीर 
मै उस से मिलना चाहता हं ।'* 

ष्न्नाप नहीं चसेगे तो भी नही जागा ।" 

“क्यों ?" 

पप्माप प्रपने मर्ह्नान से भिलना चाहते है याकिसी भ्ररसे,र्भे सुव 
समम्ता हं 1" 

"भ्रोर क्सि से ?" 

“नासन वाला बुलबुल प्राप को दीवाना कर रहा दै 1“ 

मुग्रज्नम हंसा, “हो सका है, एक्‌ कारण यह मी हौ लेकिन यदी 
भ्रकेता कारण नहीं है 1 इस माई को मे पसन्द करता ट्र । शायद शाप ने 
उतेदेखाहो । उस का नाम श्रककर टै 1 वह बहत भच्चा योढातोदै 
ही, सपालो का भी निहायत सुला हृपरा जन्सान है । उससे बाते कर 
कै दित को भ्रजीन खुदी रोती है!“ 

एक सेदक ने प्रवेश कर कदा, ““कुन्दजी कदि कृत से पितना 
चाहते है 1" 

"यहीं भेज दो,” कल ने नहा रौर मुपज्जम पर पराति टिका 


द सूयं का रक्त 


न 


“कारण चाहे जो हो लेकिन मँ भ्रापके सायं श्रौरगाबाद श्रवरय लौटुगा 1“ 
श््ौकसे। गुल नेश्राप के दिल में भी गुल खिलाएरहै, मै शून 


जानता ह 1 । 
“जिस कै दिल में गुल नहीं सिलते, वहे शायर नहीं हौ सकता 1” 


सम्भाजी श्रौर येसूवाई को बहादुरगढ़ पहुंचे तीन दिन बीत चुके ये। 
बहादुरगढ़ का रिविर वेद्धा नहीं था, लेकिन सम्भाजी के लौटने के वाद 
वीजापुर पर हमला करने की योजना बहुत तेजी के साथ ठोस कौ जा 
रही थी, जिस से श्रौरंगावाद के भी श्रधिकांश दस्ते यहींश्रागएये। सुते 
मैदान मे नए-नए तम्ब्रु गाड़ जा रह थे । दिन-भर जमीन मे खुटे धंराने 
की ठक-ठक येभूवाई्‌ को अवा देती । रात को सहसा एक साथ कई घोडे 
हिनरिना उठते तो वह चौक कर जाग उठती श्रौर सुबह तक करव 
वदलती रहती । हवा से हिलती तम्र की छत श्रभी गिर पडगी, एेसा 
` . भय उसे विकल कर देता । तड्प .कर्‌ वह्‌ पति की भ्रोर देखती लेकिन 
` प्षम्भाजी को एसे वातावरण की ध्रादत पड़ी हई थी । उसे जगाने का 
उस से साहस न हो पाता । कर्‌ वार उसका दिलं इबने-सा लगता, 
क्योकि वह्‌ सोचती, "यहां हजासे पुरुषों के वीच भँ ्रकेली हुं ।' उस के 
जिस्म मे भूरर श्रा जाती । 
हर समय वह्‌ श्रपने तम्र में छिपी रहती । बाहर निकलने पर मुगत्त 
सनिकों की प्रांखं जिस तरह उस पर श्रा टिकतीं, उस से वह्‌ उर जाती । 


“पुः से यहां नहीं रहा जाता, करई वार वह पति से शिकायत करना ` 


चाहती, लेकिन फिर सोचती, "यहां नही रहेगे तो कहां जाएंगे ?' पन्दाला 
से वदी लाचारी फे साय पलायनं करना पड़ा था, श्रतः पलायन उचित 
थाया श्रनुचित, इस पर सोचना ही व्ययं था! "किसी -तरह यहां की 
भरादत डालनी ही होगी," हर समय चह मन-ही-मन दुहराती रहती 
श्रच्छा लगे, चाहे न कगे । 


साह्नादा मुपरन्जम श्रौर दिलेरलां उस के तम्ब मे नहीं श्राते भे । 


स्र करर + ररे 


~~~ 


दो-क दर देशः दः प्र डे उरे इये श म्ह 
भ्ठेदर्देषे। उरस्ेष्र सर्य, श 
ह्र्ट्ट्डे दुर रेने षै प्द्द है. सःन सद. 
रमै यौयोस्टदो य, टर श्ष्डय स्तः स 
परिचय कणमाः ससाद ठी रार्रायमुपम्बरर्द 
पौर नेनःपति दिनेरठां सोडा स्दिक् भुन्स्पर पः पुष्दरमेर्रः 
सा, शु प्रस्य निय कर सुरौ हर॥" प्तैर विनेप्दः ने ूहाषा, 
श्णजडुमार द खपर्मेप्रारका नीस्वरव क्रताहं।'उनशो पाये 
कृरकशाषौ, नेरिन उव उन्टोनि दुस्कान के सापमूक्ते हररे शाबर षरे 
यैतोक्क्सता कम, इमानदारी ज्दादा भ्त पौ। “न्दी सोधौनेषेरे 
परनि की पतरः श्नोर पक्ता दा." एमं दिचारनेदेमूां को गरणा 
शमर रपि चिवि मे ज्य सो स्ता सूष्फी हो रटगरे स 
ह, कवि करलदाके दो-तीन चरर रोज अस्र सगतोये। ष्‌ 
गम्भाजी को बनाने के बहाने माता । यदि सम्भाजी उपत्ित होता पो 
थह उमेसायते कर बाहर चता जाता। येसूशहं समभ नपातीरि 
गृदसिष्य भं ठेमी वया बते ठोतीदह जोउसकेसमनेनहौ शी जा 
मी । प्र्‌ पदि मम्भाजी प्नुपस्वित होता नो वह येमू मारं मे वृषता, 
“वहिष्‌, यहा माफिक भ्रा रहा है?" 
येमूबादं छोटा-सा जबाव देती, “हा 1'" 
कविकलशकेमायउमकी बाती की धु्प्रात प्रायः हर शार 
मी तरह होती । उसके हाकहने कै धाद कमश द्रुगरी भेत षे 
सगता । पूषन के देण से साफ प्रहास होता ङि बह पदो धोद प्रौर 
स्केरटनैकोकौधितमेहै। येमूबाई को प्रटपटा तो सगतो, पेनिनि 
बेह षते मनका भ्रम सम कर दाल जाती । पतिं कोष््णभणभूषता 
बेह नही दे मकनी यी क्योकि पालिर तो कमि कलय गम्भानौ ता 
पा। 












प्रति दी सम्माज हमले क जना » 
र््वक स्प से वह [वाद को समय दे पात या, 
ल ऋपनी कं हदते मै सकत था \ मुक्‌ल्व चेसुबादं का श्म 
क कम, त्सव अचि शः \ अरकेलापन दूर कसते के पलि वह्‌ उस 
र तक चाद करटी ती \ 
मूवुन्दजी सि छिपति ई 1" 
तरी नरी द्या छिना ५1 
षदेखििए, < इडवडा गए ४ 
“वात टिप कोई श्रपरच तोद नरी जो इडवडा जाऊ 
कलो श्रवदय च = द ४' 
५ = जनि दीजिए ४" 
"कोई वात होते वता \" 
दी श्रो उदासी पवर है\ तव अपि 
सती मृस्कपति ई नैर प्दि्याने च 
५, 
षने कटान, आपको चरम हुमा र\ 
-तितर-ही-मीतर जलता कण्डा ४ 
कुद यसू के वैखान । “प्रोह, याद ग्रष्य, 
कवि कलव न मुर बुलाया णा" क कर्‌ वह्‌ वाटः नाल श्राया \ तेः 
क कचि से वचन (लए आदिं सिक मा वहयौ षी एक ग्रो 
न्स पड्!\ 
सूरा तो वर्‌ कलल के तम्दू की शरोर ही वद्‌! \ 
नरी धा भीतर भाग पुः रदौ थी चने वालि ने चताया, “शाट 
। की शेर गए ई \ अभी सेमे \ वैषि ५ 
कापी देर तक" दतजार करने पर शती जव कलय न लीयते 
की चेचैनी वदी \ किसी महत्वपूरण कप्म के, केवर्छ निलन : 
यैटे उसेन भाया \ बाहर निनल एय 


सू्यार्त + ६१ 
= 


हां गाऊ' की सभस्या मृ परेयान ही उञा। फिर मन्म यह्‌ जिद भर 
पाई पिः कवि से भिलना जरूर दै । वह वातून है । कोई मातन होगी 
क्षोभ यात करने सगेगा श्रौर समय कट जागुगा । वहं शह्जादा मुप्रम्जम 
कैतम्बरकीभ्रोर वदा, हम बार दु एेमी तेजी ने कदम उटात्ता हमा, 
मानी मचमुच किमी जरूरी कामसेजारहाटो। 
दारपाल ने उते रोका। ॥ 
कवि कनद भीतर ह?“ उस नै पृद्ा। 
शहा 1 ~ 
“भीतर कहलवाइए करि भुकून्द मितना चाहता है 1” 
वारान ने एक सेवक भेजा जो दुरन्त लौट भ्राया, “श्राप जा सक्ते 
। ग 
प्रदा हृटा कर मृन्द मे तेम्बू मे रवेर किया । बतिचीत मे ततल 
ने पटे इसलिए वद्‌ विना पदप करिए प्रागे वदरा । उरा ङे प्रपि दिटनः 
गए्‌। 
पाहजादा कह रहा चा, "शौक से । गुख ने ्रापके दिलर्मभी गुन 
स्िलाए हु, सुव जनता हूं ।'* 
कवि कृलरा फा स्वर था, “जित कै दिलर्मे गुन नदी सिनत, वद 
धायर्‌ नदयो हो सक्ता। 
गरुत } 
सहसा मुकून्द को ध्यान प्राया, भ्रगर शाहजादा या गवि उतेमां 
युपचापए सड देल सं तो सामस्वाह सफ कर बैठे ङि देमारी मेत्े घोरी 
मै सुनता चाहता है । “नमस्कार !” कंहता हुमा बद भागेन भ्रापा। 
४ मुषुन्द, तुम 3 मौह सेए 1 कवि कनद ने एक भातत 
मी भोर यार किया, “तुम मु से गपो मिनने प्राप, मद बाद 
ताना, पट्‌ते मेरी बात सुन सो 1"“ ॥, 
मुदुन बेटा, "यौ हो मिलने चता प्राया } ल 
न्पहने तोयो दी कभी नट भ्रति भे!" बाव्य का ^ ही ध्म 


र ॥१ )) 
0 


॥ 


~ २१ ९१. * र 


प्रोर उठ गु । दुर से उम ने तम्र के मामने एक हायी देवा । चल्नुकता 
सेउमकौ चानमेतेजी प्राई । दायी के पासही उम का महावत सहां 
था। ^क्रिम कार ?" भुवुन्द ने प्रर क्या। 

"देवी पेभूबार्ई का 1” 

ष्क्हीमैरकोजारहीर्है ?" 

श्दाम को नही मान्रुम 1" 

उगी सरमपतम्बरू मे मम्माजी बाहर प्राया) "वहो मृदरन्द, हायी 
कसादै? 

“बूुवमूरत । कि लिए श्राया दै 2" 

शतुम बीजापुर के हमने मे माथ रह सको, ठम का प्रबन्ध क्रा है।'' 

म प्राशय नही ममभा।'' 

"हुम तुम्ट{ ~ स्वामिनी को हमते मे साय रवे । यह हाषी उनकी 
सवारी के लि५५.१ प्र॑गरसक होने के नाते तुम्हे भी चलना पडेगा ।“ 

एक शण क चुप्पी के दाद मुकुन्द बोला, “मे युद्ध-भूमि मे नटीं डरता । 

परापर प्राज्ञा हुई तौ प्रवश्य चंग । क्या यह प्राप का ग्रन्तिम निरय 
६?" 

"हा ) मर्यो? 

म एक निवेदन करना चाहमा ।'' 

"पवय ।'' 

प्रापने मेरी स्वामिनी सपृ लिया है?" 

"हां । उन्होने कहा दै कि माय चलेगी ।" 

“पुद्ध-भूमि का क्र वातावरण ष्या उन मे सहन होमा ?" 

“तेञ्िे मुुन्द, उन्दू मुभे से कोई वात छिपाने कौ क्या"^*" 

“भना भाप साप चलने को कहें भ्रौर देवी इन्कार कर जाएं ? मृप्यु 
कामयभी उनसे रेसा नही करा सकता । पल््तु भ्राप ही सौचिषए्‌, पाच 


कोम फो पुडमवारी ने ही उन्हूं कितना यका दिया धा । युदध-भरमि में 
तौ + 


भूरयेकार्त #+ ६५ 


एश्बारजा कर सारौ खोजवीनं करना नितान्त प्रायदयक धा। 
येदि सचमुच गुन मिल गई, तव तो कटना ही कपा, लेविन प्रगर घोजवीन 
नकत मारी जिन्दगी गते शक की पंसी पडी रहेषी। 

नेशन पदि येभूतराई पति के साय दुद्ध-मूमि ने रहेगी तोउमके 
प्रगरशङ् को ग्रौरंगावाद जाने कौ इजाजत फंरे मितेगी ? 

रात मर बेह्‌ तडपता रहा + याद के कडाद्‌ मे वह अरधं-जीविति मनी 
शी तरह भून रहा था" कमी इय करवट “कभी उस करवट.“ 

श्रौर कृद्न सभातो म त्यागपत्र दे कर भी भ्रौर्गावाद चना 
आञ्या॥' यद तुक्का भौ उमे मनमेश्चाया, प्रर उम फा सोतन 
आहिरहोने म देरने लगी । त्यागपत्र देने पर उमा मम्बन्य मनिक 
इराबकीयशशर सि दरट जाता । फिर वट्‌ कवि कलश रै मित्रता बनाग्‌ 
स्मे श प्रयामि करा तमु“ "किमो का जाप्रुन है" तेी प्रभंह्य निगार 
उपरपरटिकती। ॥ 

यदि गुन भौरगावाद भे ए. तो वंनिको के मेकडो नमबप्रो गेत 
शावरु कौन. द, यह तभी मालूम लो गक्रताया जव षव प्रर 
ूपरवम कै प्राने-माने पर चौवीर्मो चष्टे दृष्टि रमी जा गतै । नष्तरूषा 
पता चनेके बाद उमम प्रेय पानाभी कोद मरत कायं मी षा॥ 
श्न को विव नूचना होगी कि मिवा टन-न फ कों नि भी 
प्दरन जाम्‌ ।' गहरी जासूमी करना त्यागपयर द कर प्रग न 

शतको मामोमी ने श्नौर भी कट वचरति उपाय छते दिमाग म 
मरि, जो उम ममय तो बचकने न ले, पितम यो ही गुरह ध, 
उव रा मोखनापन स्पष्ट होता गया । स्वय गृ को पात्व हमा नि 
बके देप को वाते सोचता रटा या । 2 

विनिरमा प्रर मम्मजी क्रमण कौ स्परेया तंयार भरत्‌: ॥ 
उषे भनुमार भृनिक दमने कुल याम जो श्वाना वान । 9 
ज्मीगम्य दो रा या, मदन पर हृवस वा द्वमरवेगटा स्लया। 


निवि ठम माम सुक गुप्वर्‌ देत मनादाद्‌ काया +. 


६६ <€ पूर्थका रकतं 
यह्‌ समस्या भ्रग्रने-ध्राप सुलभ गई 1 


“यह्‌ नहीं हौ यकता नाथ, इतने क्रूर न वनिए !” येसूबाई सम्भाजी - 
से चिपट कर हिचक्रियां भर रही थी । प्रधी रात का समय था लेकिन 
निस्तव्धता नदीं थी । कुद चण्टौ मे होने वाली रवानमी की तैयारियों मे 
सनिको के दन इधर-उधर भ्रा-जा रहै ये । वै आपस में टिठोती कर रहे 
ये श्रौर उनके श्रधिकारी अंचेस्वर मेश्रज्ाएदे रद्य । षोड की 
हिनहिनाहट मनिकों की रगे फडका देती थीं श्रीर वे वेवजह ग्रपनी आरावे 
ककशकर तेते थे । इस गलगपाडे की लहरे तस्त्र के भीतर तिर रही थीं। 
दूर से कभी क्षियार बोलते, कभी कुत्तो की भूक सुनाई पडती 

"करूरर्मेवनरहटाहंया तुम ?'" सम्भाजीने स्नेहसे उसकी पीट 
धपथपाई । 

““्रपना अपराध मेरे सिर मदनो नारे है ?'" श्रामू पोचने हुए 
येभूवाई ने उलाहना दिया । 

"“सोचो, इस के मिवा उपायक्या टै?" 

धमै श्राप के साय चलूगी ।'' 

श्रौर यही सम्भाजी नहीं चाहता था 1 गुप्तचर कै दिएु समाचायोने. 
परिस्थितियां बदल दी थीं। 

क्षिवाजी ने बादशाह प्रौरंगजेव के साकी हुई सन्धि भंग करदी 
थी । पन्ाला से सम्भाजी के पतायन करने श्रौर मगलों से जा मिलनेके 
कारणा वह्‌ श्रत्यन्त करृद्ध थ । पते सन्धि के श्रनुसार रिवाजी बीजापुर 
के भ्राक्रमणमें मुगल सेनाग्रों का साय देने वानि ये, लेकिन श्रव उन की 
संनिक दुकडियां उत्टे वीजापृर ही रवाना हौ चृकौ धीं--मुगल श्राक्रमण 
का सामना करने के विष्‌ } 

बीजापुर मरौर शिवाजी में पुरानी दुश्मनी थी । शिवाजी ने मुगलौ 
का सहयोगे कर उन की शिन नष्ट कर देने की योजना बहुत सोच 
सममकर वनां थौ, लेकिन सम्भाजी के भागने के वाद वह्‌ उसी बीजापुर 
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लौ सहायता दैने पर मङदुरदहो गएधे। भौ भौर गक एषा गी 
बीजापुर शिवाजी का प्रस्वाक कमी स्वीकार धकरणा, तभव 
प्रभाषडीयी,तो दिना भमि सिसी पटु दषटाणना $ ऋणि 
पषगीथी। 
सम्भाजी पौर दिषेरवा ने भायार यी दि कीदृ १ कनन 
मरे षनधोर गुट नहीं होप, मोक युगर्सो की दूतम ¢ भीमा त 
श्मिदिष्टाक्मयी, सेद्धिन दिदाजी की दख नारदीय पावत + 4 
कौ भर्करताश्डादी दौ । उट रिति ्रदट बटेया, व 44५९ १4 
मपि जा सकहा दा, ठर ठक याक दुद दुर्नष्टो गाध्‌) 
ण्यद्‌, तुन सनम्नो भ्यो नहीं ? ॐ दुन्दे माय रटे जा णा 1" 
ग्क्त 2" 
म्नापते दम्नीरलो ख, रेडी, रह्ट खन्न, द गुदर्भभण 
पस ।" हु्ट द्ग ने च्छ क ठु स्न्दकए्या चटु, दनी 
गीदसेटोदारश्रयट् बट्टा ख “वचर दनरर शणद्टा 
होदु प्यमसानद वटः ष्ट्टुच्वट युदन्ट्टद स्टगद 





ष्ठितस्य नि र्ट द्ाम श्न जद 
पू्पतनदतन 1 दवदवन कण्ट द 
हे यापेम 1 ब्ल दन्ष्डै ट्ट न्टगः न 





एबयद्न्द दद (न न्व्नतन्ल्यन् 
नतुकक्वद दन्द नटन रल द क सम 


षष्टी 


सूयंशारक्लं ९६ 


॥॥ 


जोहायो बीजापुरजनिके सिए भायायपा, यदौ धव भौरंगादद 
की दिशामेंगदृरहाया। सनी-धजौ भ्रम्दारीमेयेमूबारईबटी धौ । रव 
भररोतेरहनेसेउम्की प्रते साहो गई थीं । पति.वियोग ठया 
प्रादाकरा कै डरावने वादतों ने उस क्री कान्ति हर लोधी । धाजयउतने 
भ्रन्य दिनो की तुना मे माये पर काण बद्राटीका नयाय पा~-ुमकुम 
मा टीका, पर उसकेमन को दितसानही मितिरहीषी। 

मबद प्रभी-प्रमी पकौ थो) घनौ मादिरयो, पे्हो, सतापो पादि के 
षोचसे हापौ षनरहाषा। पूप धिनो षति्ों कोषौरोक्ौ रह 
धमकारहीथी । हायीके गतेर्मे बंयाकाठका पष्टाधतपनारदाषा। 
उसके मोटे रो केः नीचे टहनियां, एते भरादि कुषे णानि कौ प्रादे 
होणरीयीं। 

मुकुन्द भपने पोषे प्रर या। “उपर देखिए, जमती हापी 1" उपने 
घोढ़ाप्रागे साकरमेमूबार्की तरफ देवा भौर एक प्रोर दरार रिया । 
येश्रदाने प्रम्बारौमे मुके कर नजर दौड़ा । लगमग प्रास्त हृपिरयो 
काएक भुण्टनेिक्रीमे पास घररहाथा। पसहो एक छोटा-सा 
असीरयपा। दो हयनियां उस कै कीचञ्में सोटरही धौ । कुप दण्ये 
शृ में पानी भर कर एम्वारे उदा रहै पे । येरूगा मृर्कराई। 

भ्रागे सस्व धुदृषवार घस रहेये । वेषार-वार की भतार्तोम 
भे । मुङुन्द कभी धामे नकम जाता, कमो येना के माय षसता पौर 
कभी मुमूष के पीधिजा कर कवि कसरा पा शाहजादा मूपरज्जम से भर्ते 
कटने सगरा । ये दर्मो एक रय मे धामने-सामने वंठेये। 

गतिना धीरे षत रहा है जुद्रह !* मूढून्दके मनम मीटी बुड्नं 
भरी दही, नयोद्टगो, हापी को, रथको एतक्यो नटो सग 
जाते ?' सथमुम वह्‌ उष कर पौरगागद पुष जाना षहठा पा; 
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हौ परकेते पापको घोनी पडेपा। । 


ध्ययने क्वि कसराको ते मोषत्ियाष्टौ। धामने धे खठकर 
वेष्ट धाहमदे के पार धा बा, "ष्या धापएमभ्तेहै, मुर उषेषर 
साता & 7“ 
भपभ्नम हषा, “वोर ्ी दादी मे तिका वैमेयहदो हीं 
बहा | 
““ताहुजदा-ए-भासम, जो शस्त उपै ठाकर सा सक्ता, बह 
चषकेसायसोभी कठा 1" 
मुकुन्दे की मौह पर हस्के भत पष । 
श्प्रापदो भार गए पौरोर्नो भार्यो ही सट प्राएु। षुद ध्राप 
हे भूमे बताया भा।'” 
णह, परौरउतकाकारराभीबतायाषा। उसक्षीभांमेरे हर्षो 
भतेषी पौर -खैर, जनि दीजिए । ¢ एपप भेता, पौरमामाद 
पहु कट पव से पठते उतत को प्रपते पाष भूताया भौर उसकेवाद 
ही ५००१ 
सडक) 
भूषन चदु फटकारकरतेडी ते पामे निकंस गथा। षषी 
शु सुनने फी पाधर्यकता मही दी । घाती करिया युर गपो । गुण्यत 
प्रर कतय फी बरतो मे पए सर्वनाम उस" पौर “वह किरि के तिरषै, 
पहु निस्सौरी कांदकी तरट्‌ साफ या। गुलः ""मेसी युम वप्रय 
` में है"“"पता प्रासिर षसं ही गया" "सुरी कौ मीनी एुटार शश्र 
क । 
सेकिनि इ पहार निनी यक दी, वरे श्ट ररर 
पी । भो, कितनी कामुषटा पते कय तरे शटा दा, प्रर स््र 
कर सब से पते" मुदुनद को सगा, एवैष षे ग्ट पले स्स सरिस 
अटेगो, पमी णा कर मय शा दला पस्डल्दा ऊः == 6 
कोददानिके तिर उसमे षो हे षरं रररएुन्ण र ष्ट 
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वह्‌ श्रपने तम्ब भे हांपवा हृग्रा धूपा जो येसूगार्ई के सम्बरूके के पासी 
धा । एकं गायिका येसू बाई के मनोरंजन केलिए बुलाई गरं धी । उसके 
गायन के स्वरो पर मुकुन्द के जलते कानों ने ध्याने न दिया । 
कुछ ही क्षणो मे वहं बाहर निकला-जेव में दुमे चिधड़ों भ्रौर। 
- तीर-कमान क साय ! वह्‌ किसी ताकतवर बारहसिगे की तरह वापस 
भगा } उस तम्ब कै ठीक सामनेके तम्ब में उस ने प्रवेश किया 1 बगल . 
क त्तर मै कव्वाली रगत पर थी । मशाल जलती छोड कर्‌ सारे सैनिक 
~ वहीं चने गए थे ! पास ही तेल का कटोरा रखा था । भूक्ुन्द ने जेब से 
चियडे निकले भ्रौर तेल मँ दबा दिए ! फिर उन्दर करर तीरों की नोक 
पर लपेटा 1 एक सोकं मशाल से जला कर वैह्‌ बुदबुदाया, “अय भवानीं {' 
बाहर निकल कर उस ने कान तक प्रत्यंचा खीची प्रर वीर छोड 
दिया \ सनसना कर वह्‌ गुल के तम्ब मे घंसा ! कपडा धधक उठा । 
मपटता हृभरा वह्‌ एक तम्ब की भोरमे हो गया प्रौर -दूसरी. नोकं 
जेला कर कपटे के पार करदी) कुछरहीदेरमे तम्ब षार दिशार्भोसे 
-लपटे पकड धका या । 
पूरी ताकत तै हाय. धुमा कर मुकुन्द ने तीर-कमान एक भ्रोर परक 
दिए 1 
हल्ला मच गया था । “प्राग ! प्राग 1?" चारों भ्रोर्‌ से संनिक दौड 
श्रौर मूकुन्द उन में शामिल हौ गया ! जगह-जगह रखी गर्ह रेत भ्रौर 
` पानी की बार्टियां उठा कर संनिकं भपटे 1 
` कलश प्रभी बाहर नदीं निकला था 1 मुकुन्द ने छलांग सगा कर भ्राग ` 
की एक लपट पार फी! बावरा होकर वह्‌ गुल की तसा कर रहा 
था! तम्ब के ठचि काएक भाग द्ट कर उस की दाहिनी बह प्र गिरा । 
अल उठी कमीज का हिस्सा उस ने चीर कर फक दिया । धुएं का काला 
गोला उस कौ भ्राखो के ठकं सामने धिर भ्राया । बह बुरी तरह शासने 
शगा। 
"नुकापरो ! बूफाभो 1“ काश्ोर 
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“गु { पागस हो ? चतो ! परजप्ोगी |" कपटे की एक्‌ 
दीदारकीप्राडटते कतरा का हृष्दट़पा स्वर! 

वसवार की नोक सेख्दनेष्षदरदोराप्मैरदोर्नो हार्योेरे 
फसा कर उधर कूद थया । दां शी मयाठ जमीन पर गिरगर्दपी, वेस 
काकटोराठतट ग्याधा।तेमने पासपाठकीप्रापभौरमग्दादीषी। 

गुम ! 

वहक्षामोशथी! पाग भी रदे पीने षरमअदूरनक्रस्फीषदी। 
कणदा उसका हाय पकड करदरवमेक्ी पोरर्षीयिरटापाप्रौरयाह 
परे जंगसीपन से प्रपनेकोद्युग्ररदीयी। 

“गुल बाहर नहीं जाएगी ! यदीं जस मरेगी ।' मुदुन्द के मष्तिष्क 
भें बिजली कध ग। उम ने जसता दीपदान उटापा पौर पीछिसेषतरा 
के सिरपर पूरी हाक्तसेमारा। यप्‌" की षीमीभ्राहके खापक्पर 
शरुढृकं गया । उष के सहुरे बात सात हो रहे पे-पीवसकेदीपशानने 
ह्रौ लोदी धी । दीपदानकी बातियांदुमगर्दीं भिनर्मेसेषुएके 
कपत तार उठरटैये। भन्ने मुबुन्दं मे दीपदान एक पोर फेका। 
परब शुष उसकी गरहोर्मे षी । वह्‌ उखे भी रदाषा, पैतेप्यारषेमाए 
एतेगा । “भूस 1 भेरी पुल ! मेरी पुस 1“ बह बोपने की कोपि कर 
ष्टा था सेकिनि दषा गपा षर््यो को उस्रा पा। प्राणे भूम भार 
बापरपतरेपौरपुसक़ेमस्वकके बीच पितिरदेपे। 

शुखाभो । बुमापरो 1“ 

पानी पने की मुम्म भीतर प्रती, पदी धुएं के गरे-ररे गोमे, 
जोन रोर्नोकोपेरसेठे। 

कड करता हुपा हषा द्रटा । मुङन्द ने गस को एक प्रोर पीट 
सिया । बाह्रसे किरी सैनिषनेरेव की बाष्टी उतीषौ । रे रीषी 
मुषुम्द पर धा! मूदुम्द ने मुत का बेहए दोनो बाहो मे पाया प्रर 
प्रपनी पां मींवसीं। रेरे नृङीते कए उ के बहुरे प्र बरप्र ५२९। 

इषे प्म दष्ट मदी नदी भादिए्‌ वा उषे प्रद कठी की पराद्‌ भह 
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थी । वेहोश पड़े, श्राग से धिरे कवि कलश को वह भरूल चूका था । उस 
ने वाह के बन्धन ढीले किए ! गुल नुढकने लगी । श्रब उसे पता चला, 
गुल वेह है 1 उस ने उसे कन्धे पर लादा । कई सेनिक पानौ भौर रेत 
फँकते हए चीख रहे थे जिन में से कु ने वेदोश कलश को उठा लिया ! 
इस के पटले कि कोई मुकुन्द को पहचान पाता, वह्‌ धक्का-मुक्की को 
काटता हृश्रा बाहर निकल आया । दौड़ कर वह्‌ एक तम्ब कौ श्राङ्‌में 
हुश्रा ! एूला दुरा दम भरने के लिए उस ने दो-तीनं गहरी ससं लीं। 
गुल के वाल खुल कर पीठ पर छागएये। मुकुन्द ने ्रास्तपासे विकल 
दृष्टि दौड़ाई । 

जतते तम्ब का कपिता, सिहरता उजाला. जमीन प्रर विखछा हुभ्रा 
था । मुकुन्द के गाल जल रहै ये । वे करीव-करीव भुलस गएये ! उसने 
जव पलक मपकाई तो भीतर खरोच-सी मान्रुम पडी । प्रांखो मे रेत चली 
गद थी । गला भूख रहा था । उस ने थूक निगलने की कोशिश की । दांतों 
मे रेत किरकिरा उदी श्रौर पूरे शरीर-को एक विचित्र भुरभुरीने 
हेचमचा दिया । 

वह्‌ दूसरे तम्ब की ्राइमे हुश्रा श्रौर दूसरे से तीसरे । उसने एक 
वंधे हए धोड़े का रस्सा काटा एक हाय से गुलेकानिढाल शरीर 
थामता, दूसरे हाथ से लगाम सम्भालता वह्‌ चांदनी मे पारे की तर्‌ 
फि्षल गया 1 


५। 


दोनों एक घनी भाड़ कौ श्राडमें ये । वहां चादनी मे पराई बनी 
हुई थी । जुगनू उड़ रहे ये--काली .हवा मे धते, छेद वनाते श्रौर मदते 
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हैट दरण्टी मंश्कटरंर्हेये।पेदकेकनेनेक्यामुदृन्द शा धौ 
पुपवापसड्मपकीसेषठाषा। 

"तुम नहीं जा सकतीं १ 

“मुदु, भव कुम्हार सिए योग्य नर्हीहू(" बनच्टरषी ह 
भृुन्द मे उम की सादी पकड़ कट्‌ एक धभ्निरानी मटक दिया 1 षह 
उम रपिर परो । मुषुन्दने उमे भीषि निया) गुन मेषागमे पटनैकी 
को कोरि्नमी । न वु रोती, न पलक ठटा कर मुगले प्रौर 
देता । प्रपमते भप मेये युडुदकौ छठी दोण रही पीप्ते भार्णौ 
वाती, षौङौ प्रौर ते सैमी) युदरन्द ने गते का येदया उग्र षर 
शग । 

ववै केवने षम प्रामा्मे निहारह्‌/ ङि सुम कनी कमी मुशे धवदय 
मिती!“ 

ष्तेदिनर्यैनुममेमिनने की प्रालार्भे नही जीरं)" उपै 
जरा कमम कर मृहन्दमी बां के डन्पन दीनि दिष्‌ । 

न्त ४५ 

कव की प्रत्मह्याकरथूकी होती, सेरिति पने मोषारि 
ओवित्रर्हकरयाददर्मैब्ुयसस्कों को वर्बदि्ने गे भाष्‌) 
मृष मून जापो । दुम्टारी पत मर चुकी दै। एतौ शाष्मादे पीर 
कसय क्व गयत है । यद्‌ वृम्दे नरी मिन मरती “मुदु, मुम वापय 
सिषिरमे षटवा दो" 

"पग्र ने पृदबाढ, वौ 2" 

कमभ उवा गूनडेषावनमहीया। उतनेक्द्टा दुष्टिमेभरगुन्द 
कौ उन सौ मेदेव, ओोम्टोरठाति पपकण्ही्ी। “बीम, धर 
न प्टषाड, तो ?'' 

मून बमत प्र द गरं! उसमे न पनू्धो ठ भीम गदु 
गर्दार चह भूक नित रही दी । प्षुनद यग केकरा टा प्रर 
भरद्‌ मचे मे बुदुराय, "नुम पते शो मेरे नास गही ममी सेदव 


१०८ + सूयं का रक्त 


र तो समभता हं) मै तुम्हारे चिना नहीं रह सकंता 1“ 
दोनों पास-पास बैठे हुए ये--कितने परिचित श्रौरं कितने भ्रपरिचिते ! 
दोनों के जिस्म का चप्पा-चप्पा फट रहा था । चांदनी खौफनाक श्प से 
बूदी थी 1 
"भेरी शरोर देलो 1" मुकुन्द ने श्राग्रह्‌ किया भौर उस की उंगलियों 
मेँ उंगलियां उलका दीं । गुल की धांखं उटीं । विना पलकं फपकाए वह्‌ 
उन साहसी, भ्रात्मविद्वासी, प्यार से कौधती भौर श्रावेग से धघकेती 
श्रंखों मे देखती रही! वह फिर बुदवृदार्ई, “नै तुम्हरे लायक नहीं 
रही 1" 
"देल गुल, यह्‌ तूने एक वार भी श्रौर कहा तो गला घौट 
गा। 
"लो, घोडि दो 1 उस ने भरपना सुराहीदार गला भ्रागे कर दिया । 
मुकुन्द उसे दवाने लगा । कठ देर तकं गुल ने सहन किया, फिर वह त्प 
गर, "'प्ररे-प्ररे, छोडो !"" उसे खासी भ्राने लगी भौर प्रासो में पानी 
छलक श्राया 1 “श्रौर कोगी ?'” मुकुन्द ने गला धो । च्‌ पता हृश्रा 
हंसा । श्रांचल से ग्रास पोती, खांसतती भ्रौर सिलखिलाती गरल उस की 
गोद में समा गई 1 
श्रौरंगावाद पटु कर उसे शाहजादे भ्रौर कलक के क्या-क्या भ्रनुभव 
हृए, किस तरह वह्‌ शुरू के दिनो मे भ्राधी पागल-सी रही श्रौर किस वरह 
धीरे-धीरे मन का कापता तयद स्थिर होता गया--यही सारी कहानी 
बहु दिल खोल कर कट्‌ गर्ई । फिर मुकुन्द नै सब बताया कि उस के 
पन्हाला जाने फे बाद क्या-क्या घटनाएं घरी प्रौर किस प्रकार वह्‌ येसूबाई 
के श्रंगरषकके रूप में प्रौरंगाबाद पहुंचा 1 
“घोड़ा तैयार है" हम दोनों यदा से भागं घर्लँ | 
` “नहीं 1" 
““भागे विना हम साय कंसे रह सकते है ?" वह्‌ शोला | 
“फिर येसूनाई की जिम्मेदारी कौन तेगा ?" 


र॑ का रक्त +_ १०४ कार्ल + १०६ 
"कवि कतरा है| 


गुल मी, “कृतश हृते पपनी जिम्मेदारी तो सम्भाते 1" 


उसी रात प्रौरटगादाद के एक मुस्लिम परिवार का दरवाजा सट्क 
उ्ठा। मङेद दादी वाति एक वुञुगं ने दरवाजा खोता । यामन भिमी 
निक को प्रथजते कपटे मेँ देल कर यह्‌ कपि गया) भुदृल्द फुर्ती से 
गतर भाया प्रौरनभ्रतासे दोना, “माप को कष्ट दिप, इत का मु 
द ६ मुके एक बुरका बाहिए, ध्म के तिए"* "भाप के यहां होगा 7" 
उठने गुल को भागि कर दिया । गुल सकार क्योकि व< सीषे प्रतापन 
रौर ्ीने वस्तो मे धी-जैसी दिः वह्‌ कम्बू से उटा कर साग 
पी। 

प्राी रातकवकीशीतधुकी धी ¦ बुरेमे सरसे पांवतेकेद्िपी 
एतं को पोषे परे बिठा कर मुडुन्द ने सावषानीप्ूवंक भिषिर मे प्रवेध 
केया। एम्ब कौधाग बुर्ज चुकी धी । षादनीमं उम का मता 
एटी-दंटी परायां बना रहा धा। प्रथिकांर सैनिक सो गए ये, पहरेदर 
॥ष्वं सगा रहै ये । मुकुन्द का पोढ़ी धीमी वातस वदृ रहाथा। पपे 
के पासं पहुव कर उसने गुल को घोट से उतारा दोनों भन्दर गए। 
परते-अति मुषटुनद ने येमूढारके तम्ब की भोर देखा । भीतर रोशनी पी । 
प्प्‌, देवी वेम जागर्दीषी। ,. 

“ठो !" मुकुन्द ने गुल की {र एके प्रामनं दाया । दरवाजे के 
परास जा करउसने इशारे सेदो परशस्त भीतनियों को बुलाया । दोनो 
पष पारं भौर भुको } "एष की रका करो । ग पमी प्राया 1“ उम ने 
त कौ पोर धारा किया । दोर्नो गुले के दोनो प्रोरषठढोहो गटं। 
म्द दह्र निकसा । येपूबार के पाप दाक्षी भिजवा कर उसने मिलने 
क तिए भनुमति मागी 1 

मुन्दगी पाए ह ? घ्य समय?" येमां वो प्रादषयं धा । 
एनी रान गए क्याकषाम हो सक्ताहै ? दोजापुर शी रण-मूमिते बोर 


[1 


श्रमंगल समाचार तो नहीं श्राया ? उत्त काहूदय कापि गया, “उन्हें तुरन्त 
भेजो 1 

मुकुन्द ने प्रवेश किया । दीपदान के पास रे श्रासन पर बंठ कर 
उस ने बातियां तेज कीं श्नौर कहा, “महादेवी को श्रनुपयुक्त समय पर 
कष्ट देने े लिए वहुत लज्जित हू" ˆ“ 

येमूवाई मूकुन्द के श्रधजले कपड़े देख कर चौक गई थी लेकिन कारण 
पुने से पहले उस ने बीजापुर वाली वह्‌ प्रादांका द्ूर' केरनी चाही, 
“कोर श्रमंगल समाचार तो नहीं ?'" 

“नही, मकरन्द हंस पड़ा, “समाचार तो मंगल है 1" 

“मंगल ? फिर श्राप के ये श्रषजले कपड़े ?"* ˆ" 

“क्षमा कीजिएगा, वदलना भूल गया । तम्बू कीभ्राग बुभानेमें 
देखिए, कंसी हालत हुई है । सव से पहले श्राप यह वतादए कि प्राधी रात 
केवादभीजागक्यों रही?" 

"तम्बू की श्राग सेमे वहुत उर गर हूं । भ्राज रात शायद ही सो पाञं।" 
उस का चेहरा लाचार हौ उठा, “सी प्राग हमारे त्म्बरूमेभी लग 
सकती है ।"* 

“नहीं, जव तक कोई लगाए नही; श्राग लग कफर सहसा जोर नहीं 
पकड्ती । श्राप की भला किस से दुहमनी है, जो श्राग लगाए ?"" 

“याने वह्‌ श्राग श्रपने-श्राप नहीं सूगी, किसी ने लगाई थी ?" 

“हां, मुभे तो यही लगता है 1 >~ 

“क्यो लगाई होगी ?"" 

“यह्‌ तो लगाने वाला जाने ।” मुकुन्द मुस्कराया । 

“मेरी दासी ने बताया कि उस तम्ब मे शाहजादे की रखैल 

“मुके नहीं मालूम ।"' 

भाप ने कवि कलश के साय भीतर किसी को नहीं देखा ?"" 

“वतो भ्राग वु्ने में लगाथा।" 

. “प्रापि कोर .मगल समाचार लाएये ?" 


धूपं कारष्त * १११ 


मुन ने दारे से दाभियौ को विदा क्रिया 1 येमूगाई का भारवयं 
इदा । मगल मपाचार दामि्ो के मामने नही दिए जास्क्ते?खसने 
भरनातमक दृष्टि उठाई । कख शणो तक मुङन्दे सममः न पापा कि पुरू- 
प्रात कते करे । वह्‌ वेवजह्‌ मृस्कराता पौर पता रहा 1 

ष्ेवि, एक सकी टै ।" 

यमू संतानी से मुस्कराई, "हं, तौ बात्त यह है 1“ 

“नरी-नदीं, वात बु नही है 1" मुकुन्द हषटवडा गया, “किसी समय 
मेरौ पटोतिन रही पौ । म षाहता ह, पराप उते प्रपनी दष्ीके रूपमे 
रषं से । देनारी बहौ तेक्सीफमें 1 

नकहांहै ?"/ 

"पिरे सम्ब मँ । ताञ ?" 

"तेरिन यद्‌ बदी प्रजोब बात दै कि पाधौ रातकेबाद्‌ कोईसढनी 
पापे तम्ब मे-पाए भौर पराप भुबह की प्रतीक्षा किए विना री पदां 
पटब कर ठेमा निवेदन करे । निवेदन से परते दास्यो कोविदा भीकर 
देः" "दासपे र काला मानूम पडता है""““ वह विराई से पूष्क्यरही 
धी! ४ 

^“ वाद में सव बताङंगा 1 मुमुन्द मकपा गया, अते सी 
षोरीमे रपे हापौं एकटा गया हो। वाद्र निकलता हषा बोमा, "रभ प्रमी 
घाता हूं उपे 1“ 

हेम्बूमे प्राकर उतने दोनों दासि्यो को विदा कदा प्रर धुल मे 
कहा, "पापो!" 

दोनों यमूबा के सामने उपस्यित दए तो षट हौ यगन धृ, 
"षस का नाम?" 

ल" नान बह गताना नही बाहवा या पौर नकती नाम ष्या होगा, 
् पृ पौर मुढुन्द मे तय नहीं हषा पा । षट्‌ हता गया, ^^" 

“मैना 2" 


“मेनका ।" 
्ुरके के भीतर गुल फे गाल साल हो पाए । उस ने मुस्कान को 
हराने के क्षिए भीतर-ही-भीतर भ्रपने होढ काटे । 
“मुसलमान रै?" 
“नहीं ।" 
“फिर भुरका ?"" 
"प्रो नेवकूफ लडकी, ुरफा उठा !”' कहते हुए खुद उसने गुल का 
चेहरा उधाड दिया । 
मैते बुरका उठाने फो योष्ेही कहा था) गै तो िफं एतना पू 
रही थी कि लडकी हिन्दू, फिर बुरका क्यों ? 
“वह्‌ तो उधार फा है ! मतलय, सदैली फा मांग करलारईहै। चिप 
फर प्राना था, एसलिए । 
""चछिप केर क्यों १ 
“प्राप तो देवी, गुप्तचरी कर रही है 1" मुङरन्द ने हयियार डाल 
दिए । 
““ूठ को स वना कर ठोलना एक कला दै । प्राप फो वह्‌ नहीं 
प्राती ।"' येसुवारई मजा तेती हई बोली, “बताए, यह्‌ कौन टै ?"" 
मुकुन्द गुल फी भ्रोर भौं उठा फर मुस्कराया, “बता द्‌ ?"* 
गुल श्षरमा कर ललियाई । प्रांसों की फोष ने कहा, "कब तक 
` छिपाप्रोगे ?" 
` “सुनिए देवि," मुङ्रुन्द सुका, पल के छोटे-से माग कै लिए िमका । 
फिर बोला, “दस का नाम गुल है । एसे उस जलते तम्ब से उठा कर 
लाया हं । मेरी" "मेरी 
“समकर गूर, वया लगती है 1 भागे कहिए" 
^ षस शाहजादे भौर कलश्च से छिपा कर रसना षाहता हं ! ये 
दोनों प्रापे तम्प्र मे भ्रति तो पटले घरनुमति भागते) ज्योहीषे 
भनुमति मांगे" प्राप किसी बहाने गुल को सामने सेहुटा दे । ॐ प्रौर भाप 


सूयं काण्व्त * १९११ 


हमे मेनका कह कर धुका ।“ 

गर मेरी किसी दासीने इमे वटेचान निया 2 

“को महीं परहेवानेगी । वहांश्मे कटे प्हरेमें र्वागयाष्ठा। 
पहरेदार्तो हक ने एमे कमी नहीं देखा । हा, घाप की दापिया "गुद" माम 
से परिनित ष्टौ मकतौ ह 1 इमीतिषए शमे भूल कट मी "गुतः न क ।"* 

"टीक्‌ है, सेन वम्बू में णाहजादे ने जो दामियां रखी होगी,वे 
षयि पवानेती होगी ॥ 

"जहा तकर्म मानम कर माह, तम्दूये निफंएक दामीषी। 
प्राप भरनी दापिर्पो को मूवनादेदे कि बिना जान-पट्चान कौकरिमी 
भीस््ीकोयहांन प्राने दे। मेनका यहा से कभी दाहुर नीं मिकतेगी ।'* 

"यह्‌ तो वता मुदन्दजी, प्राप दोनों कौ पहसी मुलाकात कदा 
धौर कमे हू 2" येमूबाई ने किर ददा । 

“प्रोह देवि ! खारी बातें प्राजटी न पूष्धिए्‌। कत-परर्मो के सिए 
भीकर जवा रिष्‌ 1" 

येमूबाई सिनखिना पड़ी । 

गुदुन्दनेष्यामौ प्रार्बोते एक दार गुलको पूरा, फिर वह बाहर 
भता गया। 

येमा गुलकोसायसे कर कपटे बदलनेके षसमे गर भौरी, 
“मेनष्णजी, धम हिन्द्र बन जए ।"' गल ने बुरका उतारा। कृष ही देर 
भेषद एक दामी शी वेदाभरूपा में उपस्यिठ हई । येमूबारने द्रुते दातिर्यो 
को वुताया प्रौर कटा, “यहु मेनका है, तुम नोयो को नई सहेती । कौन 
हय, कहामे प्राह, वन्द्‌ इ्मसेकोह्न पू 1“ फिरस्क्‌ कर कटा, 
च्प्रामसेकोरटुमीस्त्ौ बिनामेरौ नमति के तन्नम नप्राए्‌, षाह 
यह्‌ जान-पह्वान कीटी क्योनष्ो 1” 

सुबह होने मं भबदेरनर्हीथी। "मेनका," उमने कहा, "पवर्गे 
मोगी 1 भरम षाहो तो भरपनी न सहेलियों से बते करो, षाहोषोषो 
याप्रो 1" 


११४ + सूयं का रक्ते 
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"नीद कंसे भ्राएगी मु {* गुल मन~ही-मन चोली 1 

उधर मुकुन्द को भी नीदनश्रासकी थी) पलंग पर चितलेटा 
हृश्मा वह श्रपने तम्ब कीदधत की श्रोर देखतरा रहा, जहां एक दीपदान 
लटक रहा था । सन्तोष श्रौर निरिचितता की श्रनुभरूति . एतनी गादी हो 
सकती है, भ्राज से पहले उप्त ने कभी सोचा तक नहीं था । कुं देर तक 
करवट बदलने के याद उसने श्रपने प्रषजले कपड़े उतारे, जली हु 
चमडी पर दवा काल्तेप किया, वाल संवारे। फिर वह्‌ बाहर निकसे 
भ्राया। 

प्रकृति पररव का चेहरा धो रही थी, ताकि हसं कर सूरज का 
स्वागत फर सके । 

उसने कवि कलक्षके तम्बू की श्रोर कदम बदढ़ाए 1 रार पर पहुंच 
फर उसने रक्षक से प्रन किया, "कवि होशमेंभ्राग्एई? 

"जी हां ।" 

'मीतर्‌ कौन-कौन हैँ?" 

"हुकीम साहव घौर क्षाहजादा-ए-भ्रालम ।" 

"“कहलवाग्रो कि मुकुन्द मिलना चाहता है ।"* 

परदा हटा कर मुकुन्द जव भीतर गया तो सब से पटले शाहजादा 
मुभ्रज्जम दिखाई पडा । वह चारों खने चित लेटे कवि फलश के सिरहाने 
बैठा हमरा था । सामने फे भरासन पर दवाभ्रो, पटिटयों श्रादि के साय एकं 
हकीम वेठा हरा था, जिस के पी दो परिचारिकाएं भ्रदव से खडी थीं। 
फवि की रुचि के भ्रनुसार वे निलज्ज परिघान में थी । । 

“प्राप्नो, मुकुन्द }"' मुभ्रज्जम ने हाय वढा कर पलंग के नीचेसे उस 
के लिए मोढा खीचा। 

मुकुन्द वा 1 उस ने कलय की श्रोर दृष्टिपात किया श्रौर पुदा, 
“कवि श्रव कंसे ह ?" 

"ठीक हुं भाई, ठीक ह" बिल्कुल ठीक हं ।'' फवि कला नँ उत्तर 
दिया । उस फे सिर पर सकद पटरी बंधी हुई थौ । 


गामि मे इन के मिर पर कोर नुकौती घीजभ्रा गिरी)" दाहजदे 
मै बहा, “यह्‌ व्ही-के-वही बेहोर हो गए । गनौमठरदी किः कपो भे 
प्मागन सग पाई । ठैन मौके पर मैनिकः इह दाहूरसे प्राए1 

प्राग बुकन वातोमेंर्वै मौ शामिलया ।" मुकुन्द योता, "सैरः" 
कुछ पता चसा, प्राग भरे समी ?" 

“क मेनिर्को ने किमी को तम्ब पर जनते नीरद्योष्ने देषा धा। 
वहुकौनयाप्रौरउमने ठेमा श्यो किया, परभीनकतो ष्मक पतां 
नहीं समा ।" 

"म्बू के दूमरे सोग मुरकषित है ?" 

हां, सभी बच गए)" 

"सभी" शय्द पर मुकुन्द मन-ही-मन मूस्करपा । एक कसर, दूमरी 
गुल, तीमरी मूल फो दामी--ष्न के मिवा “भी में पोर कोन शामिन 
या? 

“मेत एकः मित्र सापतता है 1 परता नही कहा गया ।'' कवि कतय मे 
उदापौसेक्टा। 

"मिक्त म्द से उम कल प्रयोजन श्या था, शहजाद माप गया, 
भृकुन्द भी। 

मुकुल्द पघनजान बना, “मित्र ?" 

"हो, वै उत से मित्ते गयाथा।” 

"सापाकेनेहो गया ? पगर जस्त गया होता सो साश प्रदद्य 
मिनती ॥" 

भसश को गहरी चोर प्टुवी, प उस के अत मरेकी कत्पतामी 
दीं कर मक्ता।'* 

"फिर लापता कैसे ? कोरईउठाकरतोते आ नही सकता +" 

णहा, कोर्दते गया जरूरकोरते गया।" कविं कसर प्रवानक्‌ 
उदित टौ गया । पाट्जदे ने मुदृन्द को चुप रहने भ्रा षएारा कपा । 

भूयं शितिज से ऊपर प्ति ही वासाया। 
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॥ ॥ 
प्रियतम का पत्र! 


जितनी तेजी से हो सकता था, येसूबाई पठती जा रही थी 1 तुम जल्दी 
श्राग्नो"" "पत्र मे एक यही ध्वनि निकल रही थी । पति की निरीहता 
कितनी स्पष्टता से सामने श्राई थी !***अ्रव मै तुम्हारे विनाएक परलभी 
नहीं रह सकता“ आज ही रवाना हो जानो" "श्रमी ही चल पड़" "मेरी 
यसू" ""मेरी यसू" `मेर येसू" वह॒ पदृती जा रही थी भौर-पत्र को वार- 

` वार श्रंखों श्रौर हील से लगा रही थी । 

बीजापुर के युद्ध मे सम्भाजी श्रौर दिनेरखां को करारी मात खानी 
पदीथी।1 दो माह के दुखद चेरे के प्चात्‌ मुगल संनिक शमं से भूके 
चेहरों श्रौर लटके हुए दिलों के साय वापस लौट पडेये । इसहारका 
कारण वे मराठे सैनिक ये, जिन के दस्तों का संचालन करने के लिए 
दल-चल-सहित स्वयं शिवाजी बीजापुर श्रा पहुचे थे । उन्होने पुत्र सम्भाजी 
को वन्दी वनाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन सम्भाजी ने श्रपने को 
वच्राहीलियाथा श्रौर श्रव सेनापति दित्तेरखां के साथ वह वापस 
लौट रहा धा। | 

पिता के शक्तिशाली दस्तों ने छापामार युद्ध कर के उसे वहुत प्रस्त 
कियाथा। चारों श्रोरसे धिरे वीजापुर के किले के भीतर वे दस्ते किंस 
तरद्‌ रसद पहुंचा देते थे, यह्‌ सम्भाजी श्रौर दिलेरखां के लिए घोर प्रार्चर्य 
की वात रही थी । रात के श्रधेरे मेँ श्रचानक जय कोक ! जय भवानी !* 
के नारो के साय मराठे तथा मावल संनिक भुगलों पर हट पड्ते भ्नौर 
कुठ ही मिनटों मे संकड़ो को श्राहूत कर या मार कर गायब हौ जाते । 

जहां छापा पडता वहां हर तरफ से मुगल सैनिक दौड पडते लेकिन ` 
उसी समय ठीक विपरीत दिशा में मराठे वीर प्रकट हो जाते श्रौर भूवे 
शरो की तरह हकारे हए कूद पड़ते ! वीजापुर.के किले पर, से प्रायः 


मूं कारक + ११७ 


रोज हौ मयानक गोलावारी हती । इथरसे भी उसके णमब दिए 
जाते । गोषाबारी में मुगसों के सामने गीजापुर नहीं टिक सषता या, 
लेकिन शिवाजी के ्टापामार दस, जो क्ति केभीतरकदनदहोष्रषारो 
प्रोरमंदरा रद ये, सम्मागी धौर दितेरणां के सिए जरूरत से ज्यादा 
शाक्तवर सिद्ध हृएये। 

सम्भाजी ने सिखा चा, सू, बहत भरच्छा धा जो बर तेपु पपे 
परायन रला, पौर्गाबाद भेन दिया। वहांमुमे कंद क्सेकेतिर्‌ 
पिताजी ने जी-तोट कोलिराकी । धुम साप होतीं तो भरपने साप धु 
भी कैद होने से चाने मेँ कितनी परेयानी उटानी पती, इम की बत्पना 
भुमेः कपा देती है" ॥ 

१५ नवम्बर १६७६ केः दिन बीजापुर ापेराउटगयापा। पब 
मुगस सेना तिगोटा कौ भोर बद्‌ रही पी, जहां वह्‌ एक ध्यायी पष्वं 
डालने धाती धी। 

शम्भानी ने सूचित किया पा, पत्र मित्ते ही गृण्देव भौर मुदुन्द 
मे माप तिकोटा चतं पटो । मेरी गणना े पनुमार यो ष्टी तिगौदामे 
हमारा पद्य पदेगा, एक-दो दिनो के भीतर धुम यहां पटं जापोगी । 
येषू, पत्रमे मारी बते ई न्दी तिस सक्ता । इन दिर्नो मानभिकष्प 
भे बहून पगन्तुनित हूं 1“ 

पति कां स्यपितत्व उग के बिना कितना पपुराहै, पत्रक एक-एक 
पंक्ति ये यह्‌ स्पष्ट मतक एटा या। 

५ उपत्वित ह, सेवक को क्यो याद ङा?" मुगुन्द सामनेप्रा 
णर मुका । 

“पुकुन्दजी, "उन" का पत्र धाया दै ।'" 

मुकुन्द ने मुस्दरा क्र प्रणन्नता भ्यक्तषकी। 

"तिपा है, ई भाजी तिकोटाके सिए षत पट्‌ । प्रापणे प्रर 
गृष्देव को साय चतना शोत । ' 

श्न्सहोटेप्गसो गारी राण्होषृकी है 1 तयार्पिमे दह्‌ 
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५९ 
प्रियतम का पत्र ! 


जितनी तेजी से हो सकता था, येसूबाई पठती जा रही थी । तुम जल्दी 
आरामो" " पत्र मे एक यही ध्वनि निकल रदी थी! पति की निरीदता 
कितनी स्पष्टता से सामने श्रा थी {*“ "अव मै तुम्हरे विना एक पल भी 
नहीं रह सकता" -्राज ही रवाना हौ जाम्रनो ` ` रमी ही चल पडो" "मेरी 
यसू" "मेरी येस्‌ ` `मेरी येसू"“" वह पठती जा रही थी भौर.पत्च को वार- 

` वार श्रालों श्रौरहोटेसे लमा रही थी। 

बीजापुर के युद्ध मे सम्भाजी श्रौर दिलेरखां को करारी मात खानी 
पदी थी दो माह के दुखद चेरे के पश्च्चात्‌ मुगल संनिक शमं से भके 
चेहये श्रौर लटके हुए दिलों के साथ वापस लौट पड़ेये  इसहारका 
कारण वे मराठे संनिक ये, जिनके दस्तो का संचालन करनेके लिए 
दल-बल-सहित स्वयं रिवाजी वीजापुर श्रा पहुंचे थे । उन्दने पुत्र सम्भाजी 
को वन्दी वनाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन सम्भाजी ने श्रपनेको 
वच्राहीलियाथा श्रौर रव सेनापति दिलेरखां के साथ वहु वापस 
लौट रहाधा। | 

पिता के शक्तिशाली दस्तों ने छापामार युद्ध कर के उसे वहुत प्रस्तं 
क्याथा) चारों श्रोर से धिरे बीजापुर के किले के भीतर वे दस्ते किस 
तरह रसद पहुंचा देते ये, यह्‌ सम्भाजी ्रौर दिलेरखां के लिए धोर्‌ श्रार्चयं 
की वात रही थी । रात के भ्रंधेरे मे श्रचानक "जय कोकशा ! जय भवानी 
के नारो के सराय मराठे तथा मावल संनिक मुगल पर द्ृट पडते श्रौर 
कु ही मिनटो मे सेकड़ों को श्राहत कर या मार कर्‌ गायब हौ जाति । 

जहां छापा पड़ता वहां हर तरफ से मुगल सैनिक दौड पडते लेकिन 
उसी समय ठीक विपरीत दिला में मराठे वीर प्रकट हो जाते श्रौर भूवे 
दोरोकी तरह्‌ हंकारते हुए कूद पडते 1 वीजापुर.के किले परर, से प्रायः 


मूपा ° ११४ कर्य + ११७ 


रोगी भयानकः पोनाकारो ती 1 पपर घे भी उङ्‌ जगाद दिप्‌ 
जते! गोसादारीर्मे भूर्लोके सामने मोजापुर नदी टिक मर्ताथा, 
सेङिनि धियागीङे एापामार दल, जो क्तिकेभीतर्ैदनेष्टौ करपाते 
प्रौ मंह्यरहै ये, मम्भायी पौर हिनेरतां के पिए जस्र सेभ्यादा 
तत्ितेवर सिर हए मे) 

सम्भाजी नै तिसा धा, चमू, बह्व प्रष्ठा मो ईने दुम परप 
सायन रसा, पौरमागाद भेज दिपा। यहम केदश्णेकेतिर 
प्हिजी मे जीन्तोट कोरि की । दुम साव दती हो प्रपने पाष हु 
भीकरैदष्टोने से यपे मे ङितनी प्रेधानी उटानी पटती, घम की भस्पना 
पुमे क्पादेती है..." र्‌ 

१५ नवम्बर १६७६ कै दिनि बीजगापूरगापेरापउटग्यापा। प्म 
मुस गेना तिषौटा कौ भोर बड़ रही वी, जहां वह एक प्यारी पराकं 
ननि धासीपी। 

सम्माजी ते भूनित र्वा षा, पन मिसवे ही गुष्देव भौर मषुन्द 
बः शाप तिकोटा चत पणो \ मेरी गणना रे पनुपारर्ग्यो री हिगोदटामे 
हमारा भ्यव पेमा, एक-दो दितो के भीतर धुम वहा पव जप्ीगी । 
यसू, पत्रमेमारी बिं नी सित सकता + धन रि मानमिर स्प 
गीर बदूत भमन्तुतित हं 1" 

प्रति का भ्यस्तित्व उम कैः दिना इतना भपुरा दै, पत्र शो एकएव 
पनिद से णहु स्पष्ट भनक रदा षा 

५ उपरिवत ह, भेदक शो गर्यो पादहिया?'' पूवृन्द मामनैधा 
क्रमुक) 

पुदुन्दजी, "उनः का पठ धापा टै) 

मुुन्द ने मुरता शर पसन्नवा व्यक्त की | 

स्तिसाहै. रै पानद विकोरारदेपिएुषसपद्‌ \ धापभो पोर 
गुष्देव को साय चसन द ! 

श्द्ही प्रवो भरी राषहोवृको है 1 संगस्िषेष्द्‌ 


प्रियतम का पत्त ! 
जितनी तेजी से हो सकता था, येसूवाई पठती जा रही थी । तुम जल्दी 
ग्रा्नो** "पत्र मे एक यही ध्वनि निकल रही थी । पति की निरीहता 
कितनी स्पष्टता से सामने श्राई थी !** "अव वै तुम्हारे चिना-एक पल भी 
नहीं रह्‌ सकता" “श्राज ही रवाना हो जागरो" "श्रमी ही चल पडो" "मेरी 
येसू"* “मेरौ येस्‌“ "मरी येसू" "वह्‌ पदृती जा रही थी गौर.पत्र को वार- 
` वार ्रंखो श्रौरटीटेसेलगारदीथी। 
वीजापुर के युद्ध मे सम्भाजी श्रौर दिलेरां को करारी माते खानी 
पटीथी) दो माह कै दुखद चेरे के पदचात्‌ मुगल संनिक रामं से भूक 
चेहरों श्रौर लटके हृए दिलों के साथ वापस लौट पड़ेथे | इस हारका 
कारण वे मराठे सैनिक थे, जिन के दस्तों का संचालन करने क लिए 
दल-बल-सहित स्वयं शिवाजी बीजापुर श्रा पहुंचे ये उन्होने पुत्र सम्भाजी 
को वन्दी वनाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन सम्भाजी ने श्रपनेको 
वन्नाहीलियाथा श्रौर भ्रव सेनापति दिलेरखां के साथ वहु वापस 
लौट रहा था, । 
पिता के शक्तिशाली दस्तों ने छापामार युद्ध कर के उसे वहुत त्रस्त 
कियाथा। चारों श्रोर से धिरे वीजापुर कै किसे के भीत्तर वै दस्ते किस 
तरट्‌ रसद पहुंचा देते ये, यह्‌ सम्भाजी ग्रौर दिलेरखां के लिए घोर श्राद्चयं 
की वात रही थी । रात के श्रंषेरे मे श्रचानकं "जय कोकश ! जय भवानी !' 
के नारो के भराय मराठे तया मावल संनिक मुगलों पर द्ेट पड़ते श्रौर 
कुं ही मिनटों मे संकड को प्राहत कर या मार कर गायब हो जाते । 
जहां छपा पडता वहां हर तरफ से मुगल सैनिक दौड पडते लेकिन 
उसी समय ठीक विपरीत दिश्चामे मराठे वीर प्रकटो जाते श्रौर भूषे 
 -षेरो कौ तरह हृंकारते हृए कूद पड़ते 1 वीजापुर के किले पर. से परायः 


मया र्य „ ११७ कारण्य „ ११७ 


रोमी भयानक गोनागारी होती ; पपर ते भी उसके जवाब दिए 
जति) मोपाबातोर्भे मुगले सामने बीजापुर नही रिक सनाया, 
मिति शिवाजी कर ्ापामार दस, जौ र्ति के मीतरकदने हौ श्रषये 
पोरमंस्तारै ये, मा्माजी पौर दिनेरसा के तिए जस्त पेग्याद 
ताग्ततवर तिर हृष पे। 

समाजी ते तिपो पा, धसू, बहत पर्दा हषा यो य मे गुहे पपे 
भावन रणा, भौरंगरागदे मैन दिया ग्हांभुे कैद श्लेङेतिए्‌ 
पिताजी ने जीरो मौय की । बुम साव होती वो धने साय वु 
भीकरौदषोने भे षपानि में ्रितानी परेसाती उदानी पटृती, म की कपना 
भूमे कपा देती है". ^ 

५ मवम्बर १६७६ के हिन यौजापुरकायेयाउटगयाषा। पव 
भगस तेना तिक्नैया की पोर गढ रही षी, जहा वह एक परयायी पष्क 
दानमे वाती थी । 

मम्माजी ने सूचित ङ्प पा, पतर मित्ते ही पुष्देव पौर पृदृन्द 
के गापतिकोदा घरं पटो । मेदी गराना दे धनुगारर्यो हीतिकोदामे 
हमा पदाय पद्मा, एदे दिनो के मीतर गुम यट पहुंन जमोगी । 
पेम, फञमें मारी द तै नहीं नि सकता) धन पिनो मातभिष्ठप 
गैर्भै कत भमन्ुनित ट" 

पतिका स्यरिनिःकठमके बिना वितता प्रपुराहै, पत की एक्क 
परति ने पद्‌ श्पष्ट भनरर्टाषा। 

च उपनयति है, गेवे शो र्यो यादिप?" मुबुन्द सामनेषा 
॥ 2 १ भुणा 1 

“मुषुन्दजी, "उ काप भापाटै + 

भन्दै मुष्का कर प्रपन्ना ष्यश्लकी) 

भसित, पै घ्री विक्नेटाके तिएषतप्‌ । घाप पौर 
शुदे को शाप पलना 

श्ाचष्ोरेप्वहो म्र रषयोवुरो ह तंवारि्ो मेष 


११८५ * सू्यंका रक्त 


श्राषी से भी ज्यादा वीत जाएगी । मेरे विचार से कल सुबह निकले तो 
श्रच्छा रहेगा । 

"नहीं ! ज्यो ही तैयारियां पूरी हो, मुभे सूचना दीजिए । कुद घण्टों 
म तो मुकुन्दजी; कोई तम्ब जल जाता है ग्रौर किसी को कोर मिल 
जाता है । इतना बहुमूल्य समय व्ययं नहीं ग॑वाया जा सकता ।" येसूवाई 
ने व्यंग्य किया श्रौर चृटकी भीली। परदेकी भ्रोट से सुन रही गुल 
शरमा गई । मुकृल्दं खुल कर हंस पड़ा, “श्रपराघ के लिए देवी से क्षमा 
चाहता हुं । 

“जाइए, इस बार क्षमा किया!” येम वारईने भी हंसी मे सहयोग दिया । 

मुकुन्द भ्रुक कर वापस मृडा । ज्यो ही उस ने कपड़े कौ वह्‌ दीवार 
पार की, उस के कानों में एक हल्की "सिस्‌' सुनाई पडी । वह्‌ रुका 1 
सामने ही गुल खड़ी थी.ग्नौर मृस्करा रही थी । 

“किए देवीजी ?"” मुकुन्द उस के पास प्राया । 

गुल के खुश चेहरे पर परेशानी तेरी, “हम तिकोटा जाएंगे, तव 
कवि कलश भी साथ होगा" 

"हां," "तो 2" 

्मैउससे चिप कर कंसे“? 

“तुम छोटी-छोटी वातो मेँ इतनी उलभ जाती हो कि क्या कहूं । 
स्वाभिनीसे कटौ कि तुम्हारे लिए चारों श्रोर से चम्द डोली चतते 1” 
\ “वात्य करं! यह्‌ काम भेरा ई या तुम्हारा ?" 
“दोनों का. 1" 
“श्रयहय, दोनों का ! काम जनाव, श्रापकाहै ्राप का! 
मुकुन्द ने कान पकडे, ""वलिए, मान लेता, र!” । 
गुल ने भ्रासपास' देखा, कोई हीं था । मुदृन्द की नाक पर एक 
चारीक चिकोटी काट कर वह्‌ द्र हो गई! मुकुन्द हवका-वक्का रह्‌ गया, 
पिर नाक सहला कर हंसा रौर वादर निकल श्राया 1 

तिकोढा भ्रान्‌ रात को ही चस देना है, दरस कौ सूचना देने के लिए 


॥ 


मृं ध रष्म * {१६ 


अड मुदुनद कवि कलय के सामने उ्पशिपत दुभा, तो बटु परार रे हस्के 
नधर्मेषा! 

“देवी बहुत प्रमपमी सिट हृं । मुडहश्ी भी परतीशा न भर सरी 1" 

मुखु्दने स्यम्य विया, “परफीम दा हका पनेमे एकथटोकीदेर 
हो जातीषैषो पापी पीठ मुपे पपे ठम्त्‌ में गुना पडती है।'' 

प्दहू-बीए दिन पहने श्वि बतराकेमिरकी पटी भून गुकीषी! 
पुल्नयुरूमे उपे प्रागजनीकेदैने-ेमे मपने पाएये रिह मीदर्मे 
पीतने परमगरूरहोगयाथा। पने उमकी एकः क्म्मोरीषहो गर्हधी। 
धरावके नरो में जागते हए टी सपने देखने मे विहना मजा, इमम 
घर्थाउगनेमुगुन्दसेर्दबारषीपी। ^ 

कैरतष ने तुरन्त विषय बदल दिया, “याटूनादा मृप्रग्मम दा पन 
प्रान अहुत सराव है 1 

"यो 7 

“सम्माजी प्रौर दितेरणां यते दो-दो तेनति बोगापुर गए पौर 
प्सरो गए | षया यह्‌ श्ोघोटी दार टै?" 

भृषुन्द सामो रहा । 

"्िकोटा रथाना होने से दहते हमे सार्मदे कौ पगागह नैनी 
सादिए । उन शा दित माद्रुषदौरसे गूजररहा दै ह्मायतणेने नदीं 
जा गक्ता॥' 

भुवुन्द मे वाष्प मुपारा, “"जागठ मही, हौ, उन्हे मिफं नदर देनी 
हवी 1" 

ष्देवी पते बहो क्ति रवानमी कत मुगह्‌भी गही, दोप्हरवकहो 
पाएगी 1“ 

“दाहजदे से घाप को ठर सयता होमा, मुगुनद हमा, “मुभे महीं 
क्षगता । कै प्रभी जार उन्हे भरूचित क्रतां । रवानयी पमी रात्रे 

हेमी ।" 
५ कपि कलय, शुनो भुनो' करवा रद्‌ णया प्र मृदुर बुर निष्स्‌ 


१२०.* सूर्का रक्त 


[4 1 


कर शादज्पदे के तम्ब की ग्रोर वदा । 
दूत को सामने विठा कर शाहजादा मुभ्रज्जम वादशा ` ्रौरगजेव के ~. 
नाम एक पत्र लिखवा रहा था । मोरके पंख का डंठल दछील कर वनाई 
गई कलम को दूत वार-वार स्याही में इबोता श्रौर दीपक की रोशनी 
कागज पर भूक जाता । ्ाह्नादा शराव के छोटे-छोटे घंट ले रहाथा 
श्रौर बोलता जा रहा था। 
वीजापुर मँ द्त्तिरां की हार के समाचार नमक-मिचं लगा कर 
लिखवाने के वद उमस ने कहा, “दिवाजी, जिसे श्राप पहाड़ी चूहा कहा 
कहते है, उसका वेटा सम्भाजी हमले में दिलेरखां के साय गया था, फिर 
भी जीत्त हमारी न हो सकी 1 सम्भाजी मेरा दोस्तदै) मँ उसका पुरा 
करता हं] मे लगतादहै कि दिनेर्वांने उसके साथमेलन 
रखा होगा, वरना सम्भाजी के रहते हमारी मात नामुमकिन धी । मेरी 
निगाह में तो सम्भाजी की वहादुरी भ्रौर होदियारी की कोई मिसाल 
नहीं दो सकती । इसी लिए मेरी दिली स्वाहिश टै कि मुभे दिनेरखां की 
वजाय कोई दूसरा सेनापति दिया जाए"“* ” 
दिलेरखां के विलाफ शओ्रौर भी करई बतं लिखवा कर उदर ने नीचे 
हस्ताक्षर किए । फिर दूत को व्रहुम्‌ल्य मोतियों की माला उपार मेँ देते 
हए कहा, “इसे बादशाह सलामत तकं जल्द-से-जल्द पहूचाभ्रो श्रौर जल्द- 
से-जल्द उन का खत लाकर ह्मे दो 1 
दूत वाग-वागदो उ्टा। उसने कई वार भूल-भूल कर सलाम 
किया । चमकती भ्रांखों के साय वह्‌ विदा हौ गया । 
भ्रव तक दारपाल ने मुकुन्द को वाटर ही रोक रखा था । वह भीतर 
श्राया, ".सताम साहव-ए-म्रालम 1" 
सारी वात सुनने के वाद मुग्रज्जम ने कहा, “हमे मला क्या एतराज 
हो रकता दै । जितने सनिको की जरूरत समो, ले जाभ्रो । वहां पहुंच 
` कर नए सिरे से सारे समाचार भिजवाने हौगे 1“ 
““वयो नहीं ।“ मुकुन्द भका ] 
\ 


(2 

रातक्ोो अद्येदु तयाउमकी पनुदरिर्यो कौ सोतियां रवाना 
हरतोकेविक्लरगट्तषुदाहूपाणा। दहप्रपनीशोपीमर्पनाप्रीर 
भो या 1 

“पाप नीदते सीकिए" मुुन्दने पपता पोष वेमू्ा भौ दोषी 
केः साय क्या, "दिनम पूप सोने नहीं देमी 1" 

मुवा मुस्वराई, “दमे मे नार नदी भाती, मदुनदनी { 

नवि गेल दम मामनेर्भे बटे माप्यतयी षै, जवी बाहा,मरो 
मए ॥“ 

येमूबा हणो, “तिकोटा प्ट्बने मे षार दिनि पीन ररते स 
जिगी 1" 

"तं स्वामिनी, उम ने जन्दी नहीं हो रत्मी +" 

पहने मसत पृढगवारो का दर्ता षा, फिर पविमलाकौणेती 
ध्री, उमकरे दाद यी पेगरूदाषीरोनी। भामे प्नुयपिपों षौ पतीन 
होनिपौ धी हरेक मं वार-चार प्नुषरिया वटी भी 1 उनके पीप 
भासत पुदमषार पे! 

जुम नेः पागे-पाणे एर फानुतौ घोडा सत रहा पाजिग षरे गवार 
ने बादराह्‌ पौरगजेदका मगण्यातनेरसाषा। 

"देवि, क निवेदन है।' 

"बहिः 1“ 

"वृजन दीति कि मूषे निरा नही करणी ॥" 

"पटुत मान कर्हि 1" 

“घाप रो तिरा पटूंषाने के बाद पै ठेकारभो ने मुक्त होना ब्रा 

+" 
^ "भुदुन्समो ! चया रहते है पाप 7" 
ण्ह देवि, पै मेनका दौ सायसेकररद्रूर वसा जङ्ग प्रौर पपन 

ोटी-सी गृहम्पी दसा सूगा ॥" 

धन्या कया कटगे 2" 
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न 


प्प्रभी तय नहीं किया लेकिन परिश्रमी व्यदितत के लिए धन्घों कौ 
कमी नहीं होती 1 

“राप का कहना ठीक है, लेकिन श्राप जाना क्यों चाहते ह ?" 

"मेनका को कलश से श्राखिर कव तक चपा करे रखाजा 
सकेगा ?'" मुकुन्द धीमे स्वरम वोला ताकरि कहारो को सुनाई न षड । 

“मुकन्दजी, मेरे पास इस का हल है 1” 

"व्या ?" 

"गुरुदेव का श्राप के स्वामी पर श्रनावेश्यक प्रभावदै, जिस्म दुर 
करना चाहती हूं । तिकोटामेर्मै उनसे वात केख्गी कि वह्‌ गुरुदेव कौ ` 
श्रवकाश ग्रहण करने द । उन्हें वापस मथूरा भज दिया जाए, जहां चह 
वचो फो पठ़ाने-लिखाने का काम करे ! उन का राजनीति मे वने रहना 


१ 


. मराटों के लिए शायद हानिकर है 1" 


"मुभे सन्देह है, स्वामी इस के लिए तैयार न होगे ।'' 

"क्यो न होगे ? मथुरा नहीं तो गुरुदेव को श्रौरंगावाद लौटा दिया 
जाए । श्राप श्रौर मेनका मेरे साथरहुगेश्रौरर्मे तो कभी श्रौरमावाद 
जानेकीनर्हीं। इन दो के सिवाश्रौर कौन मेनका को जानता है ?" 

“कोई नहीं 1" 

“मुकुन्दजी, जव तक श्राप सेना से सम्बद्ध ई, श्रापके पास हर तरह की 
सुविघाएं हँ ।'' । 

८ धसे किन" ०० 

“सोचिए तो, इन दिनों किस का जीवन सुरक्षित श्रौर शान्तिमिय 
है? एक वार जिस का हरण हुग्राथा,उसका दूसरीवारमभीरहौ 
सकता है" 

मुकुन्द सुनता रह गया । 

लेकिन श्रगर वह किसी श्रंगरक्षककी पत्ती है तो उस परं श्रांच श्राने 


की सम्मभावनाएं कम ह । श्रव भी राप त्यागपत्र देना चाहे ?" 
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॥ 


दोषट्री नदः पुकी धी! मूणल देना ने तिकोटा मे पाव डन दिण 
चा। 

“सम्मान, हमने मूनादै, तिकोटामे व्यापारो के पामर वदूव 
दौनत है 1" दिना नेका 1 मभ्नारी ने उक प्रोरदैसा। 

“क्यो न चन्दे शरुटा जाए्‌ 2" 

मम्माजी नुप र्दा 1 दिसेस्वां मृक्कराया, शप्रप को प्राणद ट्मासी 
बाद प्मन्द नहीं भाद 1“ 

मवपूव मम्मातरी कौ पट्‌ प्रस्वाव एवान्हीया। 

अव मृग मेना बहादुरणृसे वीजापुरकी प्रोरवनोषी, ठौ रस्ते 
भ ूपानपदु षदा पा, जहा दिवाजी श्म मटत्वदरूएं वजाना धा १ पिदा 
कैःश्रति रोये मरेयम्मागीने दिसेर्रको दम यजने काप्तादे 
द्विपा था मिरे प्रविसम्बे सूट तियागयाथा। मूटके कारु एम समय 
तो मम्भागोको कोटदुखन हमा या, सेदिने जव बीगापृरमं दारनेकै 
बाद मेव वपम सौटर्दै येठोखमनेसोचायथा, श्रमरयेभरू सापे 
होली, ठो ? कया भूक वहं तूषानेगदृ का भद वोत्तरे दैवी ? प्रमेही षिवा 
कधन नुटेवो कृग्क्या रवते प्रप्य प्रपरायनर्हीङ्पाहै?' मम्मागौ 
ध्रादमधिक्कार की मावनामे प्रभिदरूनदहोञ्दाया 1 धुष्न्युख्मे जी 
विनेय उमे बहून प्रिय लगा वो, बहरी श्रव बरौ नन्द्‌ यटक्नै नमा 
था] 

मम्माजी का मराटा दम्ना बौतमुरमे प्रधि मेन्यादाक्ल्नट्ो बुका 
धाजनिम म मम्नाजी ह्मी दटकटी चिहिपाक्ी ठन्हश्रदमावार या) 
शप्रगर्‌ दिनेरणा गुते कंद कना चाहें तो कौन प्रापमा ववा ? ध्वनी 
बरी पूपदमेना के मानने मेदा कम्जोर दता कये टिक पाप्मा ८ 


यापो के यृपय मगन ननि दिगररला के निष्‌ कृ प्रौर्त 


॥ 


[वव १ 


दिनों की याद करके बुरी तरह्‌ कुठित हौ जाता, जव उसकेलिएमी 
इसी तरह श्रौरते लाई जाती थीं । दस दुनिया मेँ सिवा प्रौरतों श्रौर 
शरावकेश्रौरहैही क्या? कई वार वह्‌ विद्रोह भी कर उक्ता । दर 
श्रसल दस तरह वह्‌ श्रपनी हार को भूलना चाहता धा, लेकिन उसी 
समय उस की श्रांसौँ के सामने येसूवाई का भोला चेहरा उभर भ्राता । 

श्रीर सम्भाजी ने दूत दौड़ा दिया "“"येसू" ` "येसु" " तुरन्त श्राभ्रो""“ 

श्रपने-प्राप से कितना डरने लगा था वहं ! 

श्रव तिकोटा को लूटने का प्रस्तावश्रायातो वह्‌ किंसीभीरूपमें 
उसका समर्थनन कर मका । यह्‌ सत्यथाकरि वीजापुरके दो माह के 
घेरे ने मुगल सेना को गरीव वना दिया या, लेकिन घन श्रौरंगावाद से 
भीतो मंगाया जा सकता था। तिकोटा शिवाजी के श्रधीन था। “उसे 
लूट कर दिलेरखां मेरे पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता है, यह्‌ सम- 
भते सम्भाजी को देर न लमी। 

दिलेरखां हंसा, “सम्भाजी राजकुमार, वात प्राप को जंचेयान जंचे, 


र तो तिक्रोया जरूर बटंगा 1" उस ने "राजकुमार" शब्द एस तरह कहा 


कि ्नम्भाजी के वदन में श्राग-सी लग गई । 

इस वावय के पी छिपा दू्तरा वाक्य कितना कटु था"" "सम्भाजी, 
तुम राजा नही, सेनापति नटीं, केवल राजक्रुमार दो "कमजोर राज- 
कुमारः" "जिस के सैनिक दस्ते की ताकत शून्य कै बरावर है" तुम भेरी 
--सेनापति दिलेरखां कौ वात खा विरोधकरोया हामी भरो, फकं यया 
पट्ता है 1** 

कु ही घण्ट वाद तिकोटा की हर सट्क पर मुगल संनिक फल 
चुतेथे। उच्छान होते हए भी सम्भाजी दिल्तेरखां के साय घूम रहा 
था.। एक भी दरवाजा या सिदृनी शूली नहीं थी । कहीं-कहीं कौग्रों के 
भंड धुटमवारों पर भय से मं टरते हए शौर मचाते, जसे इस नगर में 
भ्रादमीन रहते हो, नात कए दी र्द्वह) 
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भ्रव सूट किस भी क्षण शुरू हयो सकती थी 1 “कारा ! म इते एकवा 
मक्ता ।' सम्भाजी ददं त भ्रातोडित हुभा जा रहा था, उपर से चादे 
जितना शान्ते भ्नीर्‌ कलेर हो । 

"यह्‌ इमारत शानदार है 1"* दितेरलां ने धौडा रोका । 

"हां ।'" सम्भाजी ने छौटा-सा जवाब दिया । 

"प्राप्नो \"' 

दोनों उन इमारत के दरवाजे की श्रोर बडे प्रौर घोड़ों से उतरे । 
दितेरणां ने सीष्ियां चढ़ कर प्रांगन पार किया खट खट^""वस ने 
माकल खडकाई । 

रातरोनेमें श्रभीएकवघष्टे कौदेरथी। चारो प्रर फली रमसान 
जसी चुप्पी भें सोकल की डरावनी भ्रावाज** 

दरवाजा न खना, तुली वगत फो सिडकी-जरा-सी, रौर एक 
मबक ने वाहुर भोका \ भय से उस कौ पलक फटी भ्रौर लिड्की वन्द हो 
गई। 

"लोल, मुर 1 

दरवाजा खुला । दितेरखां युवक को धवका दे कर्‌ भोतर घुस गया 1 
पीे-पीचे सम्भाजी ने प्रवेदा किया । कमरे मे युवक ग्रौर उसके कमजोर 
बापके सिवा कोई नजर न भ्राया। 

"जो कर तुम्हारे पास है, दे दो ।” दिनेरखा ने कर्क स्वरमे 
कहा । बढा धरथरा उटा । युवक ने भूक निगला, “हम सव दग लेकिन 
हमै" * "हमे भारिएगः नही" ” वह भ्रपने कदम सम्भाल नही एारहा 
या। क्रिस तरद उस ने तिजोरी खोली प्रौरजो भी भीतर था, दिनेरला 
के सामने ढेर लगा दिया। भ्रौर तव बे क्रों भर प्रां 1 

“चषा केर कितना रखा ह ?" 

“कधं नही, सरकार !” युवक ने कतिर हो कर कटा । 

“कया तुम्हारे पाम केवल यही दौनत दै, मौर कुद नदी 7" 

युवक सम न पाया कि इस का क्या जवाव दे 


१२६ * सूर्येकां रक्तं 


“नेरा मतलब है, कोई मांस" “ 

“"हुघुर, हम मांस नहीं खाते 1" 

दित्ेरखां होहो कर हंस पड़ा, “खनि का नहीं, चाटने का, उठा- 
उठा कर पटकने का, नोचमे का मांस ! समके, काफिर 7?“ 

सम्भाजी ने क्रोध से दिलेरखां को पूरा । वह्‌ फिर से सिलसिला 
उठा, "जरूर होगा, होगा वयो नही 1" 

उसी समय एक वन्द दरवाजे के पीये से किसी चच्चे के रोने की 
श्रावाज श्राई, जो तुरन्त किसी की हथेली हारा मृद दी गई । दिलेरखां 
का चेहरा लोमडी की तरह मक्कार श्रौर लालची हो उडा । दरवाजे के 
पासजाकरउसनेजोरसे ठोकर मारी। 

सम्भाजी श्रागे श्राया, “दिलर्खां 1“ 

"फरमारए 1" 

""हुमे इस समय स्िफं दौलत की जरूरत है 1" 

"षटुमे का मतलब प्राप को श्मौर मुक को ?'" दितेरखां दोनों पैरो के 
~, बीच की दूरी बढा कर खडा हौ गया, दोनों हाय शान से छाती पर 
५मोड कर 1 । 

“नहीं, मगल सेना को 1" 

“लेकिन श्रपने लिए मुर भ्रौर चीजों की भी जरूरत है ।'" 

“सं एेसा नहीं होने दगा 1 

“भ्व तक तो होने दिया है । श्राप को मेरे निजी मामलों मे दखल 

देनेफाक्याहकदहै ?" 

सम्भाजी कौ श्रांखें जली प्रौर हाय तलवार की मूढ पर चला गया । फिर 

वह्‌ लाचारी से पीठे भंडा श्रौर इमारत से वाहर निकल गया । घोडे पर 
लद कर वह्‌ श्रपने तम्ब कौ श्रोर चल पड़ा } पी से उसने दिलेरखां का 
करर हास्य सुना । कोई मछली दुम पकड कर पानी से श्राधी वाहुर कर 
दी जाए प्रौर प्राची पानी में रखी जाए" -गलफड़ हिलाती रहो, जीती 
रहो"""जरा भी चू-चपड की भ्रीर पूरी वाहर !**` बिल्कुल यही स्थिति 


सूर्यं कारणत * १२४ 


थी! सम्मानी मै गमं सांस ददी! 
तम्ब ना कर बह लेट रहा । पडाव में बहत कम सनक ये, प्रधि 
कादा वूटमें गए हृए ये, भतः यहः उन कासर नही था! 
रात हई। 

“ तडपनसे श्ुटकोया पाने के लिए उस ने येसूबाईं कौ याद मे ह्रवने 
की कौशि कौ । येभू"" "वह्‌ भ्रा रही होगी" "कल भ्रा पटुंखनी चाहिए । 
वह्‌ उम से लिपट कर पूना चाहता था, भव गै क्या करू ? उते 
नही मालूम था, येम के पास इस का जवाव है या नही, लेकिन मवत 
पने के लिए ही सही, यह्‌ उस से पृद्धना प्रवर्य चाहता था । 

दितेरखां भीतर भाया ! “राजकुमार बहत यक गष है क्था 7” 

“नही ।“ 

“भाष, म प्राप को कु नजारे दिखाऊ 1“ 

"किस के नजारे 2“ 

"मे तट मे वया-कया मिला 1” 

“मु देखने का रक नही दै 1“ 

"फिर भी प्राहए ! प्रावए तौ सही !“ दितेरला ने उप्त कौ गर्‌ 
पकड़ लसी, “भ्रापतो वडी जल्दी माराजहो जति है ।“ 

सम्भाजी उतर के साथ बाह्र पिदा । 

धो परसन्ुटकामाल तदा हृभ्रा धा । संनिक उनकी सरार 
पकड़ कर हसते हए सामने से गजर र्दे ये। 

“कितनी दौलत मिली ? सम्माजी ने पृद्धा जिष्ठके बदरे 
दित्ेरखीं ने होढ विचक्एए, "नही माद्ुम, भमी गिनती नही हई । प्न 
यहं प्र्ली माल थडेदही दहै, वह तो इधर है । भाइए्‌ 1“ इन्र न 
साथे कर मने एक तम्तरूभे प्रवेद करिया! 

वहा करीव टः शरुबस्‌रत प्रौदने एक कीने मे एक -इर्ते 
सिटी हृ वैदी थौ ! च्तिरता ते ताली बजाईद। शव 
भराए। “सव की प्रलग-प्रनग खडी कपो ।" भरे श्तं रं 
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कारण उन की पलके भप नहीं रही थीं । जव वै भंड तोड़ कर खडी 
की गई तो उन का धर्यं चुकेशया } पस में सटी रहने के कारण उन 
का रुदन सका हुभ्रा था, जौ श्रलग-प्रलग होते दी फूट पड़ा 1 वे सिहर 
रही थीं, सिसक्ियां मर रही थीं । उन के वाल विखरे हए ये । उन की. 
कलायो पर नाखुन गडने के निशान ये । कुं के कपड़े फाड़ उलि गए 
ये 

“वोलिए, श्राप को कौन-कौन सी चाहिए ?'" 

सम्भाजी चृप रहा) एक श्रौरत के पासन पहुंच कर दिलेरखां ने 
कहा, “उस मकान मे भापने जिस वच्चे को रोते सुना था, बह इसका 
था। मैं चच्चेको मार कर इसे उठा लाया 1 गजव की हसीन है" उस 
ने चेहरा ठक रही उस श्रौरत की हथेलियों को हटाना चाहा । स्पर्शं 
होते ही वह सिहरी श्रौर लडखेड़ा कर गिर गई । “लो, चूते ही बेहोश !"" 
दिलेरखां हंसा, “क्या नजाकत है 1" 

दूसरी श्रौरतोंमसेदो खड़ीन रह्‌ सकीं। वे वैठ गरं श्रौर विल- 
खने लगीं । उन की धीमी सिसक्रियां श्रव चीखों मे वदलं गई । 

"दिलेरखां, मै श्राप पर जोर नहीं डाल रकता लेकिन सिर्फ एक 
दोस्त के नाते कह सकता हं । श्राप इन्दं छोड़ दे 1" 

"छोड दुगा, लेकिन कुदं दिनों वाद ।*' वह्‌ वाहर श्राया, “एक- 
एक, दो-दो वार तो न्दं चखूगा ही । श्राप को एक भी नहीं चाहिए ? 
मैनेतोमुनाथाकरि प्राप" 

“राप ने जव सुना होगा, सही सुना होगा, लेकिन श्रव यह्‌ गलत 
है। मश्रव कोईश्रौर हं 1" 

लेकिन दिलेरखां दूसरे तम्ब की श्रोर वढ़ा, “जरा यहां भी श्राइए !“ 
तम्र मे से ददनाक कराह उठ रदी थीं । दो मोटे व्यक्तियों के वैर वाध 
करः उन्हूं जमीन पर डाल दिया गया था । दो पहलवान, जिन के शरीर 
तेल श्रौर पशीने के कारण मशात्त की रोशनी मेँ चमक रहे थे, उन पर 
कोढे बरसा रहै ये। केवल षैरबेधेहोनेके कारण वे दोनों पीड़ा से 
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जमीन पर ह्येलियां पटक सक्ते ये । उनके गृह से भून ङ दार ज्म 
गए ये) को बर्सते प्रौर उनकी चीरे फटने लगीं । कट 
जात कै कारण वे लगमग नम्न हौ चुके थे। मांम जगहू-बग्ट्‌ दुबाङ् 
था। कोटेकी मारके कारण वनी धारिय को जिस्म पर गाना 
ग्याधा। 

दविलेरतां नै प्रहलवा्नौँ को रोका, “बस, भोर नही । मर जरम 
वस्बस्त 1“ फिर सम्माजो की श्रोर मुह कर कहा, ये विकरौदाकेसव 
से दष्टे ाहुकार द । भ्रपने चपि सजानों के पते नही दे र्दे ह 1" 

एक साहकार भिदगिदराया, “मूर, श्रौर कु नहीं है । खच मानिएु, 
जोधा, सव दे दिया । मत मारिए हजूर, मत मारिए, भरव जिन्दा नहीं 
वरषेगे }'' 

“चुप हरमजादे ! जान दोगे भ्रौर पैसा नहीं दोग 2“ दितेरखाने 
उवे लाव मात । लात एक लुते धाव पर लगी, माहूकार ठ गया | 
दितैरवा नै फिरसे एक मोटो माली दी । 

“तनाय परतन्द भाया ?" सम्भाजी की प्रोर सवात उद्धाता गया) 

श्राप मुभे विदाना चाहते है ?" 

भिना ? भ्रापको ? म? फतई नही ।" 

“जौ मुके एमन्द नही रै, वुला-बुला कर वही दिनि शा श्या 
भवतं 7” र 

“रोहो, ठो यह श्राप कौ वाकई धरबन्द नही है! मै ठो सममत षा, 
पृषठनद है प्रौर पापसिफंवनरहेरहै। 

“गनत्ष््हमी दूर हृ 2 

छापद 1" ५ 

“ड़ दीनिए । इन के पास कुच भरर होग तो जरर देवे। 

"एेद्‌+ ने द्योड्‌-, मसौ भरनी 1 इर प्रष्ठ कट्‌ च 

भात? जवै पराप के मामलो मे देखत नी देत 


६" ( 
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सम्भाजी ने होढठ काटे, “मै जाना चाहा 1" 

"मेरी इजाजत है 1'" 

“मरने श्राप से इजाजत नहीं मांगी 

“गलती हुई, माफी चाहता हं । ठीक है मै समभ गया कि श्राप 
जाना चाहते है । जादए 1" 

सम्भाजी वापस मुडा दही था कि दितेरखां ने फिर छेड़ा, “वैसे कृ 
नजारे श्रभी शरौ है, शायद श्राप देखना चाहं 1“ ॥ 

““सुक्रिया !'' सम्भाजी वाहुर निकल गया । “दो माह्‌ पहले यही 
दिलेरखां शहद की तरह मीठा था, श्राज भेरी चेडखानी करने मे, मुभे 
चिढाने मे उसे मजा श्राता है । यदि मेरा दस्ता ताकतवर होता, यदि मै 
कहीं का शासक होता-- वह्‌ एेसा साहस्र कर पाता ?' चिचारमग्न 
सम्भाजी भ्रपने तम्बू के पास पहुंचा, तेकिन तभी ध्यान श्राया कि दिलेरखां 
उसे छेडने फे लिए यहां भी श्रा सक्ता है । वह्‌ भ्रागे वद्‌ गया । कु 
तम्बुओं को पार करने पर एक खुला मंदान श्राया 1 वह्‌ चलतां गया, 
= श्रंधेरे मे, एकान्त की तलाद मे । 

वह्‌ पेट के वल घास पर लेट गया रौर दोनों हेलियो पर अपनी 
ही टिका कर सोचता रहा" "कई वाते थीं जो मच्छरो कौ उदास गुन- 
गुन की तरद्‌ उसे याद श्रार्द । पन्हाला से उसे भागना पड़ा-दरूसरा कोई 
चारा नहीं या) भागने के वाद वीजापुर के हमले मे वह्‌ दिनेरखां का साय 
नदेतातोक्या करता ?--यह्‌ भी एके लाचारी थी 1 श्रव दिलेरखां हारा 
श्रपमान सहते रहने की नई लाचारी पदा हुई है । एसा कव तक चसत्ता 
रहेगा ? व्याह इस का उपाय ? 

"जिस तरट्‌ म पन्हालासेभागाया, उसी तरह ष्ष्टांसे भी भाग 
जाऊंग्तो ?' उस्न ने सोचा, (लेकिन भाग कर श्रव कदां जाऊंगा ? षन्हाला 
से पलायन करके मे मुगलोमे शामिल दहु्राहं। मुगलोंको भी छोढ्‌ 
दूगातो्रौर कूं ठौर मिलेगा ? मराठे मुकसे खार स्राएवैठे है, मुभे 
खीहे नहीं देगे 1 उन्हें क्या मालुम, किन परिस्थितियों में मुभे एन्हाला 
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दोहना पडा । भौरमानलो, वेदे, ठो भी वापस मला कैसे मौटा 
जा सकता है ? तुत सोयराबाईके पदूयन्तर शुरू हो जाएंगे 1 जव तक्‌ वह्‌ 
प्नौर हीरोजी निदा है, वापस नहीं जाया जा सकता 1 ्यौ.ग्यो दिन दौत 
र्दे है, राजाराम को उत्तराधिकार भिल जाने कौ सम्मावनाषएं बृ रही 
है""“" सम्भाजी ने मृद्धियां मीच सीं। 
बह प्रच्छी तरह समम गया या कि मुगल उस के सघ मित्र नरहीवन 
` स्क्ते । प्रौर यदिवे मित्र नहीं हतो कमी-न-कमो शत्रु हो जाएगे-- 
परिस्थितियों को भ्राज नहीं तो कन, यह्‌ पलटा जरूर खाना है । (तद 
उन से टक्कर तेनी दोग श्रौर टक्कर के तिए चाहिए सेना, सत्ता ! नही, 
राजाराम को मराठा सहासन नरह मिलना चादिए"““वह मेरा है“ 
भेरा" सम्भाजी उठ खदा हुभ्रा । 
काफी देरतक उसेर्नीदन भ्रा सकी । सुह जव वहदेरतेचठातो 
उसके तम्बरमें भजीव-सीएकन्ु मरीह्दयी । यहद क्षी चूहेकेमएने 
की नहीं भी, लेकिन थी उतनी ही धिनौनी । उम ने रक्षक को बुलाया, 
“तुम्दे वदन माच्रुम पडती है 2" 
“जौ हा, महाराज," रघ्क ने उत्तर दिया, “बाद भ्रोरके तम्बूसेभ्ा 
रहीहै।'" 
ˆ भ्क्यो ? वहाक्याहै?' 
र्षक की भ्रालं मरभ्रादं। उसके गते से द्द न फूट सके। 
सम्भाजौ उसे विदा कर के भ्रचम्भे में पहता टूप्रा बाहर भ्राया 1 बाहर वह्‌ 
ग प्रौर ज्यादा थी । बाहप्रोरका ठम्दरू वित्ुल सूना था । नाक पर रूमाल 
रख कर वह मीतर गया मौर तुरन्त बाहर निकल श्राया । भीतर के दृश्य 
से उत्ते कथक हो श्रई यौ 1 वे लां ! श्रौरतो, वचो, नवयुवके, बुर्ढो 
की वे सारो, विज्ृत, बुरौ तरद्‌ फूली हृदं, एक पर एक सदी हहं । सदे मांस 
का विगतित ढेर“ 
बहु रपक के पास भ्राकर खडा दहो गया । रक्षकने काठरहौतेहृए 
कुहा, “करई लोग दर के मारे कुर मे कूद पडे ये 1 मद सेनापति दितेरखां 
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उने की वारो निकलवा रहै टै 1" 

“ह, सम्भाजी ने भटपट श्रयने हथियार वांघे श्रौर रक्षक से कटा । 
“सं दस तम्ब मे नहीं रह सकता । इसे उसड्वा कर पड़ाव के उत्तर 
मे भ्राखिरी छोर पर लगवाग्रो । म उसीश्रोरनजारहाहू। 

ष््जी ||, 

दोपहर हुई ्रौर येसूवाई भ्रा पहुची । 


"“गुरुदेव, यहां से दिलेरखां ग्रठनी की श्रोर वदने की सोच रहा है 1 
जैसे नृशंस ग्रत्याचार उस ने यहां किए हैः वैसे ही वहां भी करेगा ।” 

“समस्या विकट है, न उगलते बनता है, न निगलते ।“ कवि कलश 
ने कहा । काफी देर से सम्भाजी श्रौर उसमें वातेंहोरहीथीं। 

“राप को कोई उपाय नहीं समता ?” सम्भाजी ने पुच्छ । कलस ने 
नकार में सिर हिलाया । 

पास वठे मुकून्दे ने प्रदन किया, “भेरी स्वामिनी का क्या कटुना 
दै?" 

“वहू भी अभी कोई निरय नंहीं ले पाई ।"' सम्भाजी का उत्तर था। ` 

अन्त भें तथ करिया गया कि दिलेरखां को ्रभी विल्करुल न ेडा जाए । . 
जौ वह्‌ करता है, करने दिया जाए । छेडने पर वह्‌ खामसख्वाह परेशानियां 
खदी करेगा । 

कुद्धं दिनो बाद मुगल सेना ने श्रठनी श्रा कर पड़ाव डाल दिया 1 

सम्भाजी ने दितेरखां के तम्ब में कदम रसे ! दिलेरखां ने उठ कर 
. स्यागत किया, “शवठनी को स्ुटने के वाद हम पन्हाला पर्‌ श्राक्रमण करे 
तो कंसा रहे?" 

“"पन्ाला पर ?"" 

“जहां श्राप के भ्रव्वाजान ने प्रापको कंद क्यिया।! 

प्रस्ताव सम्भाजी को जरा भी न रुचा, लेकिन उस ने प्रसन्न हने 
का श्रभिनय किया । 
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कृवि कलर प्रनुचर से मांग घुटवाने की बजाय खुद घौट रहा था। 
से भाग कई दिनों बाद भिली यी प्रदः घटने क भ्रानन्द भी वहु सुद 
ठाना वाहता था । सुबह का समय घा भौर वह भ्रभी-प्रमी नहाकर 
नबदा था। 

“्लायर 1" 

उस ने दृष्टि उठाई ! सामने दितेरलां खडा था । “श्राइए, भ्रादए, 
शरीफ रसिए {“ उस ने कहा । 

दितेरखा न बैठा, “सम्भाजी कहूं रै ?" 

"जी ?" ५ 

"सम्भाजी कहा है ?"" 

रपे तमद मे मही ह?" 

“नहीं 1" 

“भ्रासपास कटी गए होगि । क्यो ? व्या बात है ? दितेरखां फी 
कठोर भ्ंखों ने कवि कलदा को मजबूर किया कि वह उठ लढा हो । 

“मृ उतने गिरफ्तार करना चाहता हूं ।” 

“गिरफ्तार ?” कलय की भख फल गदं । 

“हां, बादशाह्‌-सलामत ने हृक्म मेना है कि भिरप्तार क्या जाए 1 
उन को उस पर गदारी काशक दै 1" 

कलश मुस्कराया, “वर्यो मजाक करते है ¦ श्राडए, मग पीतिषए्‌ । 
दूधकेसाथलेगेयायोहौ ?" 

“शायर, यह्‌ मजाक नहीं है । बताग्रो, कहा है स्म्माजी ?" 

कलश हतप्रम हयो कर देवता रह गया, “मु” "मुर नहीं मालूम ।" 

दिलेरखा >े मह सिकोड़ कर उतेषूरा। 

अरभी-परभी भ्रौरगजेव का दूत श्राया धा । श्रौरंगजेव को वाकई धक 
निः बीजपुर मे सम्भाजी ने चोरीनदोरौ श्रपने पिता शिवाजी कौ मदद 
दी है भौर किंते के भीतर रसदं शी पडहेवाई है--वरना मुगल सेना की 
हार कंसे होती ? उमे दितेर्खां को दषम भना था कि बह पौन 


१ 
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सम्भाजी को कंद कर ले। 

तुरन्त सम्भाजी का तम्ब घेर लिया गया था। सरस्व संनिकों के 
साय दिलेरखां भीतर घुसा था, लेकिन सम्भाजी वहां. नहीं धाः। पड़ाव 
का एक-एक तम्ब दिलेरां ने छान मारा था लेकिन वह मराठा राजकुमार 
की पराई तकनपास्काथा! साय मे उस कौ रानी येसुबाई, 
भ्रगरक्षक मुकुन्द तथा दो-एक दासियां भी गायने धीं । मराठा दस्ते का 
एक भी सैनिक समूचे पड़ाव मे नहीं था 1 

दिलेरखां के गुप्तचर चारों श्रोर रवानाहौ चूकेये। 

सुन केर कवि कलश का चेहरा फक हौ गया, “क्या ˆ क्या "मुभे 
सी फद"""?" 

“प्राप क्या चाहते ह ?' दिलेरखां हंसा 1 

रै? क्या दाह मक्ता हं? श्राजादी किसे भच्छी नहीं लगती ?" 

“श्राप सम्भाजी को भूल जाइए श्रौर हम्‌ से वफादारी करिए ।"“ 

“वमो नहीं 1" कलश ने तुरन्त स्वीकार कर लिया । 

“शायर को मराठों के करई राज मासम होगे 1" दिलेरखां मन-टी-मन 
बुदवुदाया । 

कुं देर वाद सम्भाजी जिन सेवक-सेविकाग्रो को प्ाथननेजासका 
या, उन्दँ कवि कलश्ञ को मपि दिया गया । 


॥ 


पन्दाला ! दिवाजी का महल ! 
, सम्भाजी कक्ष से वाहर निकला ! उस की श्रांसों मे पद्चात्ताप का 
धुभरांभराद्टमराथा। वह्‌ येसूवाईके क्षमे श्रा कर कुर्मी में बैड गया । 
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येमूवाई खिड़की के पास सही हो कर्‌ ध्राकादा कौ भ्रोर देल रही 
थी 1 वहा एक भी बादल नहीं था । दृत ऊंचाई पर कु धीतं गोल 
चक्कर काट रही धी 1 उन कौ हत्की रिरियाहटं सुनाई पड़ रही चीं 1 

“उन्होने क्या कहा ?'" वह पति की भोर प्रमी । 

सम्भाजी व्यंग्य ते सूल मूस्कान मुस्कराया, ““उन्दे मुम पर विश्वास 
नहीं है । याको, बहुत कम विश्वास द 1“ 

येसूबाई चुप रही 1 

पन्हाला"-"जहां से उन्हे मागना पडाथा, वही भ्रव साचारीसे 
लौटना पड़ा था। पद्यते कुद मा्हो से जीवन कितना संधर्पमय प्रौर घटना. 
पूरं हो गया या } भाज परिस्थितियां कृ दै, कल क्या हो जाएगी, किसी 
कौ नही मासूम धा । पिच्छ १५-२० दिन येमूवाई की प्रांलों के पाषने 
भूम गष्‌॥ 


भ्रचानक--वित्कुल भ्रचानक वे श्रठनी से भागे ये । वादशा भ्रौरगजेव 
ने सम्भाजी की गिरप्तारी का हुषम दिया रै, ठेसे समाचार सुद शाह्जादा 
मुद्मज्जम ने भिजवाप्‌ ये ! उस का द्रत पे रूप से मूकुन्द से मिला पा। 
शाहजादा मम्र्जम ने लिवा था, म ने भ्रन्बाजान से दि्ेरला की जगहे 
कोर भौर सेनापति भौरंगावाद भेजने कै लिए प्रजं किया धा, लेकिन 
मालूम पडता दै कि भरव्वाजान को मेरी बात जंघी नही । उन्होने बजा 
इष के कि दितेरखा फो वापस बुलवति, श्राप को गिरफ्तार करनेका 
क्म दिया है । म नही जनता, मेरा यह खत भ्रापको मौके ते मिते 
काएगा या नदी । भ्रगर गिरप्तारी से पुने भिल जाए-जैसी कि मूक 
श्रारा है-तो श्राप तुरन्त भनौ छोड़ कर माग जाए । मँ श्राप कौ भना 
भ्रनीज दोस्त समफता हं, इसीलिए लिख रहा हं । दिलेरलां ने भाषे 
श्नौर मेरे खिलाफ वादशाह्‌ सलामत के कान खुब भरे है । भ्रटनीसे माग 
कर श्राप कहां जाए, यह प्राप ही सोचे । मे यदी साचारी भौर वेद 
भे कहना पडता है कि भाप का भौर्गावाद भ्राना टीकन होगा। राप - 
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यहां ब्राएगे तो भ्रव्वाजान का शक मुभ पर भी वढ़ जाएगा, जिस सेन ,. 
परेशानियां षैदा होगी । वेहतर है कि प्राप कुच श्ररसे तक कहीं दिप कर 
रहै । े ग्रव्वाजान को फिर से खत लिखवा रहा हूं किं सम्भाजी मुगल 
सल्तनत की जानिव पूरी तरह .वफादार ह । जव उन्हे भरोसा हो 
जाएगा श्रौर दिलर्लां को व पिस वुलवा लिया जाएगा, श्राप श्रौरगावाद 
लौट आरदएगा ।* । 

जितनी जल्दी श्रौर जितनी चोरी से दौ सकेता धा, भागने की 
तयास्य की गई । वे तैयारियां कितनी सनसनीवेन थीं, इस का याद 
ने येसूवाई को कमोड दिया । उस समय तक गिरफ्तारी का हुवम श्रठनी 
नहीं पहुंचा था, लेकिन पहुंच किसी भी क्षण सकता था। प्रगर इनके 
आगन से पहले ही पहुंच गया, तो ? सम्भाजी के मृद्री-भर सेनिक्‌ कोई 
काम नहीं भ्रा सकते थे। शाम तक सारी तयारियां हो गरदं लेकिन पलायन 
के लिए रात काली होने का इंतजार करना वा "इंतजार पुरा होने से 
पहले दी हवम ले कर दूत श्रा गया, तो ? येमूवाई की घड़कन वेड रही 

थी। ॥ ध 

: बड़ी मुदिकल से उस ने सम्भानौ को राजी किया थापि कवि 
कलदा को पलायन मे सायन रखा जाए "उन्हे हम फिर बुला लेगे \' 
येसूबाई के इस तकं के उत्तर मेँ सम्भाजी ने हूर वार कठा था, “यहां उन 
पर खतरा श्रा सकता है 1 । 

"नहीं, एता नहीं होगा । हम ने उन्दं पलायन में सायन रखा, इसी 
बात से दिलेरखां को विवास हो जाएगा कि हमारी-उन की ज्यादा नहीं 
परती । घर का भेदिया सभी श्रपनी भ्रोर करना चाहते ह । दिलेरखां ` 
गुरुदेव को कोई नुकसान न पटुंचाएगा 1 

पेकरिन तुम उन्द साय क्यों नदीं रना चाहतीं ! क 

"मुगल रिविर में कोई पेमा व्यवित ग्रवय्य होना चाहिए. जो हमारे 
गुप्तचर का काम करे। हेमे श्रौर्ावाद कय लौटना चादिए या 
लौटना चाहिए श्रयवा नही, दस की मूचनःएं चिना गुप्तचर क हम कंसे 
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मिलेगी?" 

मम्भाजी को यह्‌ वात जंच गई यी श्रौर वह्‌ मुकुन्द फे साय कवि 
कलाक तम्ब कीश्रोर चल पडाथा। सारी वात सुन कर कलशने 
वितत हृए कहा या, “'मुे कोई एतराज नही है । दिमेरलां को मै 
भरो दिला लूगा विः यथव मुमलो के साय ह--सम्भाजीसेसेस 
कोद लेन-देन नही है । बत्कि राजकुमार, सच्चाई तो यह है कि पलायन 
भर्भे स्वमं प्राप के साय नहीं रहना चाहता 1“ 

क्यो ?" 

“इसलिए कि पलायन के बाद जो जिदगी वितानी पडेगौ, वेह मजे- 
दारनहौगी।न भांग, न राव, न" "न"""मेरा मतलब प्राप समभ 
गए गि 1 थ मुगल विरमे ही दीक हूं। भरारामे काभ्राराम, काम 
क्षा क्राम । भाप जादएु, मेरी शरुम-कामनाषए भ्राप के सायर 

मुकुन्द को कवि की वाते जरा भी न रचि यीं । उन बातो मेँ नाम- 
भात भी देशभक्ति नही थी) थी केवल वासना श्रौर भाराम कै प्रति 
लोयुपता 1 

“संस्कृत का कोई “वद्विया" प्लोक सुनाऊं ?'” कचि ने एकाएक पुखा 
या1 "नही," कहे कर सम्भाजी भ्रौर मुभुन्द उट खडे हृं ये 1 

कविके सायन चलने स मुकुन्द की वृत बड़ी समस्या भ्रपने-प्राप 
भुलमः गई थी । इस पलायन म डोलिया नही चल सकती धी । येसूवाई, 
गुल तया एक श्रौर दासी के सिवा सभी स्वरयो को यही घोडजानाया 
क्योकि उन से कटिन धूडसवारी भ्रसम्मव पौ । यदि कवि साय चलता 
तो धोहे की पुली पीठ पर बढी गुल उस से कव तक दिपी रह पाती ? 
छते श्ुरका पहनाया जाता तो भी कवि भादचयं करता कि मुसलमान 
सत्री हमारे साय कैसे प्राह है । स्वुमाव के ्रगुसार बह सारी बरतें जन 
सेना चाहता । 

“रुगल शिविर मेँ हमारा कोई गृप्तवर भौ होना चाहिए," येशूवार्ई 
का मह.एक बहाना दी या । दरभसन वद्‌ चादुती थी, दवि कलशे 
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करिसी तरदं उस के पति का पिण्ड दे । सम्भाजी इसे श्रनायास न सम 
सकाथा। 

येसूबाई पति के घोड़े पर वदी थी श्रौर गुल मुकुन्द के घोड़े पर्‌ 1 
पहरेदारो की श्रांख वचाति, भ्रधेरे का श्रा्लिगन करते श्रौर तम्वुश्रो कौ 
श्राड्‌ तेते हुए पडाव से किसी तरहे वे सुरक्षित पलायन कर गए ये 

तव दूसरी समस्या सामने श्राई थी कि जाया कहां जाए । इवते को 
तिनके का सहारा चाहिए था--उन के घोड़े व्रीजापुर कौ श्रोर दौड पड़े 
ये--उसी बीजापुर की भ्रोर, जिस पर उन्होने हमला किया था । उन्है 
नहीं मालुम थाकि वहां उन का स्वागत होगाया उन्हे कंदक्िया 
जाएगा--वस, वै दांव भ्राजमाना चाहते थे 1 

घुंषली श्राश्ा में जैसे कौध भर गई हो--वीजापुर ने उन का श्रत्यन्त 
हादिक स्वागत किया 1 बीजापुर तव मसऊदलां के श्रषिकारमेथा। उसं 
ने मधुरता से कहा, “भ्राप हमारे मित्र -खत्रपति दिवाजी महाराज के 
सुपुप्र ह । बीजापुर को श्रपना ही घर समभि!" 

“यह सुनते ही सम्भाजी को कोमल भावनाभ्रों ने भ्रालोडित कर 
दिया धा । शायद पहली वार पिता के लिए उस के मनम सच्चा श्रादर 
जन्मा । मसञ्दखां के शब्द उस के कानों मे गज उठे, “हम नेश्रापके 
पिताको वचनदियादहैकिं हम श्राप कौ सहायता करेगे श्रौर फिरसे 
मराठा साश्राज्यमे लौट जने के लिए समकाएगे।" 

“जिस पिता ने मेरे विरुद्ध युद्ध किया श्रौरमेरे ही कारण श्रौरंगजेव 
से हुई सन्धि मंग कर दी, जिसे रम श्रपना शत्रु माने हुए हुं, उसी पिता ने 
मेरी सुरा ग्रौर सहायता का इतना ध्यान रखा । क्या मँ श्रव तक उन्हँ 
गलत नहीं समता रहा ? उन्हं मँ ने हर तरह से नुकसान पहुंचाया रै । 
बदले मे यह्‌ स्नेह !' सम्भाजी का मन भर श्राया था। 

“श्नुमत्ति होतो र्म श्राप के वीजापुर लौट श्राने की सूचना रायगद्‌ 
भिजवा दू ?” मसऊदखां ने पृखा । 


“नही, भभी नहीं 1” सम्भाजी हां करने का साहस न कर्‌ सुका । 


॥ि 
स्के वर + भय 
~ - 


द २ स स 
` स ९ स भ 


स सति 
"व, 






दा ष्रन्द क्र रेरे) 
स स्व्व्र नर क्रेरे. रेह? 
स्ये कर रेन्हट ," 





नर एन रार 

न्ह भ-रक्दररसोरर्र भे रेरे?" 

कुद दिनं म प्यत्र शः रोर श त इतत भमै 
प्नौरगदादन्तैड त्म 1 
वेदं ने जस्ध्ना क, "रलो र्ट रेलो ररेश्रतेरै) भले 
मुर््नि उडो दुष्ननो बे सडेहि षू है, फकिष्दतो रये} 

स्स्नानौ ने पल्ली को पोर रेवया 1 शरश्सो ससि } पोर उदरेष्व्‌ 
नेबहा, “र घर नौदनादो होप" हो उरशाष्वर एतवाष्, 
इतना भादयाबाटौ पा कि सम्भारो को रदीकार कनाीर्न} 

ममञ्दवां मे समादार सिजदा दिर प्रौर बुर ही पितो मे सोसौ 
को लिने केत्तिपु दिवाजो के दिरदसनोद सेनाधिकारी शीनपरेष्णे 
पेचे । दीतेजी श्रौर सोपरावाई तव राय मेषे) 

जो सेनाधिकारी लिवाने भाए ये, उष्दीके सति को पदताभे 
सम्माजी की सुरसा के लिए नाते कर दिया पया {ठा शभी को गदु 
व्यन्तिगत हप से जानता या ।उर ने सम्भाभी से बरहा, “पे पूतिक ८ 
जएमे लेकिन किसी पदुयन्वर भे दामि म होगे 1" 

मम्माजी मै योदा विवास किया, योडा पणिष्पात 1 एष क भर्षा 
छद फूं कर पिए, एसी स्पिति ची उसषी । 

पन्दाला पे तीते दिन बीते सौर रायदृपिगृतकपाप 
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सन्देय श्राया, तुम से मिलने श्रारहा ह“ "मुक से कोई वातन 
दिपाना ५०० 

सम्भाजी वेर्चन हो उढठा 1 लगमग एक साल तक मारा-मार फिरने 
के वाद वह्‌ वापस लौटा था--हार कर, ह्र तरफ से श्रौर हर तरह से 
हार कर । "पिता की दृष्टि सहन कर पाठंगा ?' सम्भाजी सोचता श्रौर 
तडप जाता 1 । 

उस सुवह श्रनुचर ने सम्भाजी को प्रभिवादन करते हुए कटा, 
शष्टु्पति श्राप की प्रतीक्षा हु) 

“उन से कटो, म श्रभी उपस्थित हुश्रा 

भ्रनुचर विदा हूना । सम्भाजी ने येसूवाई को वाहं मेँ भर लिया, 
फिर उसे कटके के साय श्रलग कर के वह वाह॒र निकल गया । येसूवाई 
न श्रासू पो । वह्‌ पलंग पर वैठ गई । जी न लगा तौ उठ कर खिड़की 
के पास श्राई्‌ भौर श्राकाद् का फलाव देखती रही ¦ 

पास के कमरे में पिता-पुत्र ये--श्रकेते श्रौर दुखी । वे क्या वाते कर 
` रहे रोगि ? किस तरह कर रहे होगि ? 42 हग ? खड़े होगे ? टहल रहे ` 

हीगि ? 


“उन मु पर विद्वा नदीं है । या कटौ, बहुत कम विश्वास है!” . 
सम्मानी व्यंग्य से सूखी मुस्कान मुस्कराया 1 येभूवाई चप रही । 

भ्रचुचर फिर उपस्वित हुश्रा, “छत्रपति. देवी को याद करते ह 1" 

टोठ दाव कर ये्ूवाई उठी । सम्भाजी उस की पीठ की श्रोर देखत्ता 
रहा । येसू ने दरवाजा पार किया 

सम्माजी को एकान्त कचोटने तगा । येच से पिताजी क्या पूगे ? 
जसे कोई न्यायाधीश ग्रपटाविवों को एक-एक कर बुला रहा हौ ! उसने 
चाहा, येसू लौट व्ए--नुरन्त । 

प्रौर लगभग तुरन्त टी वह्‌ लौट श्राई 1 उतने कम समय मे वव. 
ट्‌ वाक्यो च ज्यादा बात्तजीत नहीं ह स्नतती पी । यर ने पसवाया दम्प 


सुं का एषठ * . १५१ 
।क५। 1 | श्राप ५।द भँ पिर कर वह्‌ फुमफुसाई, "वहं यहुत दसी है.“ 
हृत दुखी" “¢” सम्भाजी ने उसके सिर पर हाय फेरा । 
“उन्होने ¶ क्या पूया, येसु ?" 
कुच मीं ।'' येसूबाई उठी, "यै मौतर गई । वह्‌ गम्भीरता से व॑ठे 
थे | मे उन शरे वैर दए । उन्दने भागीरवाद दिष्‌ श्रौर प्रासन पर विरागा ¦ 
चह चूपये) मै केवल एकं वार उन की प्रोर्‌ देख सकी 1 उन की प्राँ 
घवनक रही थीं । विदा करते समय उन्होने कहा, भेटी, मुम तुम सेषु 
नहो पूदना {1 म जानता हं ˆ`" भागे येषू जौ कहने जा रही थी, उमसे 
चोः पहुंचेगी, एेसी प्राशंका ने उस का वाक्य पूरा न होने दिया 1 






रने कहा, "मै जानता ह, मेरे बेटे को घर साने वाली चु्हीं 


हो" 1" कस ने पति की भावों मे फांका--कटी प्रारमाभिमान प्राहं न 
हषादो 

सम्प्ाजी मूस्करा कर बोला, “उन्होने ठीक कहा 1" 

येसु फो शान्ति मिती । 


सम्भाजी ने बताया, “मुक से भी उन्होने विशेष वातघीत न फी । 
भं भीतर शया । बहत देर तक हम दोनों चुप बैठे रहै । वहे मेरी प्रोर 
देख रहे ये प्रौर थ नीचे । उन्दने सव से पदते कहा कि मेरा लौट राना 
पच्छा रहा । बुख रक कर बेह बोले कि भ्रव मुभे कटी नहँ जाना चादिए। 
बह एक माह प्तक षन्दाला में रर्हेगे-मेरे साय । थोड- गहत प्रौर जौ 
बातचीत हुई, उस से मेरे प्रति उन का प्रविद्वास प्रकट हौ गमा रमैद्स 
के लिए उन्द्‌ दोष भी नदी देता । दे नहीं सकता । यह स्वाभाविक दै ।"* 

“श्राप ने उन्हँ राजमाता के द्यन्त करे वरेमें व्तादियान ?" 

"न धता पाया एकाएक 1“ सम्भाजी ने गहरी सास ली, “वह्‌ प्राय. 
एक भाह हमारे साथ रेमे । कभी भ्रवस्षर देव कर ब्राग 1" 


“बुन्द, भरव हमारा विवाह्‌ दो जाना चाहिए ॥" 


८ 
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“स्वामिनी स कहो 1" ॥ ५१ ज 

“तुम तो वस, हर वात मु्ी पर डाल देते टो--र ॥ 
स्वामिनी से कहो ! थ क्यों कहं ?" रामार पि 

मुकुन्द हंसा प्रौर गुल चिदु । न तर 

“प्ररे मेनकाजी, एेसी क्या जल्दी है 1“ चता 

"मेनका क्यों कहते हौ ? यहां कलश नहीं है । 

"यही नाम श्रव जवान पर श्रा गया रह) हए कां 

"प्रा गया है तो उतारो 1" 

१८ महीं उतरता 

महीं उतरता । ध त 


हिवाजी को पन्हाला में पन्द्रह दिने वीत चुके थे । पुत्रकं 
माह विताने का कारयंफ़म इस द्‌ष्टिसे भी लाभप्रदथा किं भुवह 
सोयरावाई के पडयन्त्रो की सम्भावनाएं लगभग शून्य हो गई 

“हिवाजी महाराज का स्वास्थ्य श्रव ठीक नहीं रहता । 


` उस दिन कहा । गुल खामोश रही । 


41 


“उन्होने राजकुमार राजाराम का विवाह कहीं तय किया | | 

गुल ने उलाहना दिया, “हांभ्रां, दूसरों के विवाह की खवर रखां 
करो, श्रपनी परवाह मत करो । 

“स्वामिनी ने वचन दिया है कि हमारे विवाह कासार श स्वयं 
उखाएंगी ।'' । 

“सौ वार तो वता चृफे 

"भई, उन से कहना तो तुम्हीं को पड़ेगा 1" 

गुल रूट कर वाहर चली गई । मूकुन्द हंसता रहा । 


शहनाई कूक रही थी । महल रोदनी से जसे चंधिया रहा था। 
चारो ्रोर श्राम के पत्तो के तोरन लटक रहै ये । सेविकाएं गु को सजा 
रही थीं । युशी के इस श्रवसर पर भी गुल को वहं दिन याद श्रा गया, 
जव उसे यवन सेविकाग्नों ने कवि कलदा के लिए सजाया था । उसकी 


रकराखय + १८६ 


सीं मे उदास घा धिरी, तेकिन श्राय घे कपूर उड़ता है, उषी हरदं 
(4.4 मी म। तव वह पिना गुदयुदाए जरा दने गी समी । 
¢ विना मान्वाष कौ वपु! दिना मा-वाप कावर) जिन काकोरनहीं 
श्र वे एक-दूमरे के होने वाते ये । वल्किहोठो चुकी चे, श्रव षामा. 
पिक नियर्मो के श्रनुखार मी होने वतेये। 
र) स्वयं दवयति शिवाजी ने कन्यादान किया 1 
प्र, 

ट 1 सम्भाजी श्रौर गृढुन्द घोटे मे उतरे । वे दोनों धिवाजी को रायगद 
हति प्रोरविदाकरकैः तौटेये। वे महू कीसीष्टियां चदृर्हैय। ठव 
शट गम्नीर प्रौर चूपये 1 टनकी श्रो केः सामने रिवाजी का तेजस्वी, 
क्गोप बहरा तैर र्हा या । वेक प्राते, मरी ई, ममर कौ ददी गुध, 
गानों को दिपती रौर दृष्टी के पाम नुकीली, धनी दादरी"““रोवीरी 

¢ प्रावाज^" 
¦ = अवे-बति उन्दने मम्माजीयेक्टा या, “वृत्र, तुन ने मून ब. 
यदी ्रारारं है“ उन््रौने दोनो दर्यो मेमम्नाके न्ये दवाए्‌ चे । 
रयगदृ मेड दिनों दाद राव्रदुमार गजारामे करा विका षा, 
विममे श्निकाती स ठपस्यितरि श्रविवायं यी! विवाह निबटाष्ट्टवषू 
दिस षन्दाना प्राना उ्रठेये 1 ववर्य नुम्टारे सरायभव्ष्यिश्र 
योअनाएुं बनाङपा 1 मुयनो ढे ववद नारव्द्ं ठ ठ्दाट्देवेरट ज 
खम्मानी चिरादी दौ श्र ठप्यबे श्रवदतद्याषुदायान्रि गाड 
मावा सोपखदाईं मणटा सिद्ारन खारि को दिनाना दाहुती द भ्रौर्‌ 
इम केर वह्‌दृदयनीकरनच्ीद। 
दिदानीने दय दा ददा मोननोन उन दियाथा, ध द्यशद्‌ 
मवु 1" 
मन्नाम नुटान्दाद्ट्‌ गनायाः दनदबेषष्टदाद्धित्तिषा 
एग विष्दायव्दरशरनीनो नती ज्तिन्न्य 
येमृदाहं गगन कर विदद्‌ ठं जगद चट्टी दशि स्ग्ण्ण्य 
1 
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नहीं चाहता था । विवाह में एकत्र सगे-सम्बन्धी व्यंग्य से हंसेगे कि लौट 
फर बुद्ध. घर को भ्राए ! दरग्रसल शिवाजी.भी नहीं चाहते थे कि सम्भाजी 
पन्हाला के किले से वाह्र कदम रखे । यद्यपि किसी तरह्‌ की कडार नहीं 
चरती जा रही थी, लेकिन सम्भाजी पन्हाला मे एक तरह से कंदहीया। 

"“राजक्रमार राजाराम का चिवाह्‌ सकुशल सम्पन्नं होने के समाचार 
भ्राए ई 1” मूकुन्द ने संदेश-पत्र सम्भाजी की श्रोर बढ़ाया । सम्भाजी परते 
खोल कर सरसरी निगाह से पद गया 1 ˆ 

ठीक चार दिने वादे रायगढ़ से दूसरा दूत श्राया । वह्‌ एेसे समाचार 
लायाथा कि सम्भाजी के वदन में राग लग गई । मुद्धियां मींच कर वह्‌ 
उठ खडा हुभ्रा, "नही, यह्‌ नहीं हो सकता ।"* 

शिवाजी ने प्रस्ताव रखा था--भ्राधा राज्य सम्भाजी को श्रौरश्राधा 
राजाराम को दिया जाए । येसूबा्ई को भी बहत श्रादचयं भौर दुख था 1 
“' एसा जवाव लिखवाऊेगा कि" -कि""*" भ्रागे के शब्द उसे न सुभे 
तो पैर पटकता हुभरा वह॒ चहलकदमी करने लगा । येसू्ाई ने संतुलित 
स्वर मे कहा, “यह्‌ श्राप फी भूल होगी ।" । 

“भूल ? यह्‌ रूल दै ?"" सम्भाजी भ्राग जैसी हंसी हंसा, “धेस, मुभे 
पुरा राज्य चाहिए । वह्‌ मेरा है। दस साल के बालक राजाराम कौ 
म श्राघा हिस्सा नहीं दे सकता 1" । 

“राजमाता मे पिताजी को फिर भरमा दिया ह तेकिन'**^” 

“हां, यही हृभ्रा है 1” सम्भा नै श्रावाज दे फर सेविका फो बुलाया, 
““मुकुन्दजौ को भेजो । मसी प्रर कागज के साथ 1 । 

सम्भाजी की चहूलकदमी रुक न रही यी । मुकुन्द ने प्रवेश किया । 
भ्रासन पर वैठ कर उस ने मयूरपंख स्याही में इवोया । येसूबार पति के 
करीव श्राई, “प्रवेश में प्रपनी हानिनकरलें। कोरर कट्‌ वाक्य मत 
सिखवाष्रए, भ्रन्यथ। राजमाता श्रौर जहुर उगर्तेगी 1" 8 

` सम्भाजी के कपार पर सिलवटे वनीं! दो प्रत सोच कर उसने 

कहा, “पत्र तुम्हीं लिखवाभ्रो । देखू, कट्वी वात मधुर शन्दों .मे कंसे 
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सिसी जाती दहै 

५मुुन्दजी, सिल 1” येसु ने कषा । 

मुकुन्द तैयार टृप्रा 1 

येसूदाई ने केवस दो वाक्य सिखवाए, “श्रादरणीय पिताजी, पापका 
प्रस्ताव गै स्यीकार नहींकरषा रहा हं! कृपया सूचित करिए किं आप 
पन्दाना कद भ्रा रहे है । भाप का ज्येष्ठ पुव" "” मूङ्ुन्दके हायसेपत्र 
से कर्‌ उस ने सम्भाजी की भ्रोर मदा दिया, “लीजिए, हस्ताक्षर करिए 1“ 

भुकुन्द ने मभूरपंख प्रस्तुत किया 1 

सौटते दृत से जवा भ्रा गया, जो बहत सक्षप्तं धा । रियाजी ने 
प्रस्ताव की भरस्वीकृति के बारे मेँ कु मो नहीं लिखा था । उन्देनि षन्दाला 
लौटने भे परपनी भसम्ंता प्रकट की थी मर्योकि सहसा उन की सित 
ज्यादा सराव हो गर्ईथी। 

सपत्र की संक्िष्ठि से लगता है, वह्‌ बहत भग्रसन है ।“ सम्माजी 
नेयेदरूकीभ्रोर देवा। 

“परस्वस्य होने पर भी न तिखा कि मुके देखने पापो 1" येसूगार 
को यह्‌ बार-बार खटकं रहा था, उस ने पूषा, “बिना बुलाए चरमे ? धतव 
पौर पुतरवपर को वुसावे की कया मावपयकता ?” 

"हम शस तेरह महीं जागे, येमू !” सम्माजो ने उत्तर दिया, 
“भरस्वस्य ग्यक्ति का स्वमाव शंकाडु होता दै । राजमातवाने भी बुराई 
करने मेँ कुच मचा न रला होगा । पन्दाला मेँ हम ज्यादा सुरक्षिठ दँ 

श्रीन दिन बाद येगुवाई एूट-एूट कर रो रही ची । सम्भाजी दीवार 
का सहारा ले कर धुपचाप सदा चा मौर पलर्को को बहत कम भपका 
रहाषा। 

हिचकियां मर रहौ गुल की पीठ यपयपा कर मुङुन्द सम्माजीके 
कका मेँ प्राया परर चुपवाप एक प्रोर खा हो गया । 

उख चुप्पीर्भे येसू का ददन सिहराने वाला था । 

सम्भाजी दीवार का सहारा द्योढ कर घीमे कदर्मो भागे बढ़ा । उस 
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की कठोर दृष्टि मुकुन्द की श्रोर उटी । मुकुन्द करीव प्राया । 
"वन्दजी,"" सम्भाजी बुद गदाया, “सून कौ हौली श्रा गई । कयो 
कै सिर उतरेगे 1 
हीरोजी ने सन्देश भिजवाया था--खत्रपति शिवाजी महाराज प्राण- 
त्याग कर चूके ईह--शनिवार, ३ अप्रैल, १६८० के दिनि, दोपहर । 


॥॥ 


हीरोजी भौर सोयरावाई वित्ताग्रस्त मुद्रा में वंढेथे ! “राजमाता, 
हीरोजी ने कहा, “सम्भाजी ने जिस शीघ्रता से सेना का संगठन किया 
रै, वह श्रद्‌ मुत ही कहा जाएगा । 

“श्राप प्रभावित हो गए ?'" सोयरावाई कटुता से बोली । 

“प्रभावित नहीं, चिन्तित हं । पन्हाला के भ्रासपास के प्रधिकांड. 
किलेदार श्रपने साये कर वहु रायगढ़ की श्रोर चलपडाटै। उसके 
पास २० हजार सैनिक ई! श्रकेते रायगढ़ की सेना उस का सामना नहीं 
कर पाएगी ।'" 

“तव? ”“ यह्‌ एकं शब्दीय प्रन सोयरावाई के होठो तक श्रा कर रुक 
गया । उस के नेत्रो के सामने श्रपने पुत्र राजाराम का चेहरा उभरा' "दस 
वषं का यालक राजाराम“ 

छत्रपति शिवाजी उत्तराधिकार का भ्रन्तिम निर्णय किए विनादही 
स्वर्गवासी हो गए ये । अविलम्ब सोयरावाई ने रायगढु की गरी पर 
राजाराम को भ्रासीन कर दिया था। हीरोजी को मं्री-पद सौप.कर वह्‌ 
स्वयं राज-कायं सम्भाल रही थी, लेकिन श्रव सम्भाजी ने विद्रोह, कौ एेसी 
भ्राग भद्कादी थी कि वह्‌ हत-प्रम ही रह गई थी। 
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हीरोजो ने शिवाजी की मृत्यु के चार दिनबादही षन्हालाकी 
प्रोर एक विश्वकषनीय दूत दौडा दिया था जो गुत्त रूप छ मुकुन्द से मिला 
था। हीरोजी को पूरा विदवास था रि मुकुन्द हमारी श्रोर है-यदि 
पूरी तरह नदी, तो भी उस का भुकाव हमारी प्रोर धवश्य है । सम्भाजी 
के कौदके दिनों में उसने मुकुन्द की याह पाने का प्रयास करके यही 
निरय प्राप्त किया था 1 षन्हाला से पलायन करने मे मुकुन्द सम्भाजी के 
सायरहाया,तोभीहीरोजीने फिरसे एक बार उस.कौ मसे टटोलनी 
चाही थी। 

दूत ने मुकुन्द को सन्देश दिय था कि सम्भाजी पर कटी निगाह्‌ 
रसौ जाए, शिवाजी ने उसे भ्रौर येसूवाई को ध्रूमने-फिरने कौ जो धाजादी 
दी थी, वह्‌ छीन सी जाए । 

““""हेम नै राजकुमार राजाराम को सिंहासन पर विटा दिया है । 
हमारी इच्छा है कि भ्रा हमारे साय हो जाए) जसी कि भापसेभात- 
चीतं हुई धी, सेनापति का पद प्राप फे लिए सुरक्षित है 1" ' हीरोजी ने 
लिसाया निस का जवाब मुङ्रन्दने उसी दूत के हारा भिजवां दिया चा, 
"भु सेनापति बनने को कोटं वाह नहींदहै। बै उसके विना भी 
मातुमूमि की सेवा कर सकता हं । राजकुमार राजाराम को छत्रपति का 
स्थान कंसे दिया गमा, इत पर मुभे भ्रार्चयं है । छभरपति के पद पर जिस 
का वास्तविक प्रधिकार है, उस के स्वागत फे लिए तैयार रहिए-सेना- 
पति प्रीर मंत्री दोनों के पद सम्भातते हृए""** 

"हमारे पास भ्रधिक से भ्रधिक्‌ ५ हजार संनिक होगे ।” हीरोजी ने 
सही स्थिति सामने रसी 1 

“यदि सम्भाजी मराठा किंलेदारो को भ्रपमी भ्रोर भिता सक्ता है 
तोहमभी यह्‌करस्क्ते ।'" 

हीरोजी को सोयरादाईं के स्वर मे शिकायत की बरु प्राई। दह्‌ 
मुस्कराया, “भाप का कहना ठीक है लेकिन भ्रव तो प्रधिका किसेदार 
सम्माजीकी भोरहोवुकेर्है।जो गचे है, उन्हे मिलान कौर्मे पूरी 
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कोरि कर रहा ह, पर पगता दै, हस यार सफसता कौ माला हमाभी 
प्रतीक्षा मे नीं है 1" । 

“कुं तो करना होगा, दीरोजी {“ 

""राजमाता, मू केवल एक उपाय सुता दै 1"* 

“क्या ?" 

"दस समय सिंहासने सम्भाजी कोदेही दिया जाए 1" 

“'जानते है, श्राप क्या कह रहे ई ? सहासन मिलते ही वह भ्राप 
का, भेरा श्रौर राजाराम के गले उतरवा देगा 1“ 

“क्षमा करे देवि, हम सहासन न देगे तो -भी हमारे गले भ्रवष्य 
उतरगे । सम्भाजी फी सेना के सामने हम न टिक सकंगे ।"" 

“विना लडे सहासन देने से प्रच्छा है कि लड़ कर दिया जाए 1 

“श्राप सत्य कहती हँ । लड़ कर श्रौर गले उतरवा कर सहासन दे 
दीजिए, ताकि भविष्य मे मिलने की सम्भावनाहीन रह 1" हीरोजीने 
व्यंग्य किया तो सोयरावाई को घुम गया । तिलमिला कर बोली, “बिना 
लड़ सत्ता सौपि देना कायरता गिनी जाएगी 1“ 

“भ्रवसर कै श्रनुसर पहले भ्ुक कर भ्रौर वाद में तन कर चलने को 
यदि भाप कायरता कहती ह तो कह सीजिए । य से राजनीति कहता 
ह ॥ 7 

“प्राप के पास को ठोस योजना है 1" 

““्रवदय, यदि भ्राप सुनना चाहं । वैते योजना नितान्त नवीने नहीं , 

1 १, 
र "तो ?" 

ष्है तो पुरानी लेकिन नवीन फी तरह प्रमल मे लानी होगी} 
वह्‌ प्रागे का, “सम्भाजी की हत्या की जाए, जैसा फि हम ने प्रहृते 
सोचा था! उस के वाद राजाराम ही श्रकेला राजकुमार होगा जो शत्र 
पति बनेगा 1 


“योजना से मुर विदोषं उत्साह नहीं मिला \“ सोयराबाई एक 
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निरा हैमी हंसी, येक्नि हीरोनी दद्र कम, नमी को 
विदाघन प्र पाने दीजिए 1 हरमे खणवेदनः महरी, दाष 
वह्‌ नात हव्या न करवाए, भषिक्ये-पव्िति ग्ट कटकिदषक 
मै 1" 

वदि उने क्षमा न किया?“ 

र सोचठा हं" वह करदेमा। नया ग्दद्मदन्ये ष्ट्रे कप्‌ वी 
नही शुदा परादा कि हर दिमाय सदी द्यवे दन्ना षः शदे पुने 
सोगों क पूरं बहिष्कार स्वयं नए यगाञेदिट ददष्ष्टीठाहै। 
प्रर मान सीविए, उठने क्षमा न क्या" दीष गदरा गरे हषा, 
ष्त्ो"एक दिनठो स्वको मरनादही है!“ 

स्ोपरादाई परिहर उदी, “कोई श्रौर उपराय ग्टेदद्‌ 1“ 

श््रमीदो हम क्षमा मांग करभ्रपनी गाटदयामी,च््रिष्ी 
तरट्‌ पटूयत करं भौर सम्मा कौ रगो र्मेकाटिद उदर फटा दे“ 
हीरोजौ ग प्रि चमकीं, “भौर कोई उपाय गुते वै ग्रच्ठा। पप 
कोपुम््राद्ो तौ बतादए 1 

छपरा धूप रदी 1 

क दिर्नोदददहीयैजी कासिरहत्केये रदे क्ति दीदार 
ये उम प्राया। उख ने दररर वक दृष्टि दौदाई1 रिति कोषेणवा 
ख्ाया।बा्तेञमोरसे सम्माजौकेसैनिर्कोकी कडारे ब्टरष्ीर्थी 

धेर दाप रद्रा ग धूल भ्राका्कीभ्रोरउठ द्धौ थी! द्ररचेषे 
पूद्षवार सनिक चितौ जैद मानरुम द्वै ये"-"दरादे चिते, गो 
फमःबषटेदो ष्टवे! जमीन के उतार-चद़ावङे श्रनुखार उश 
कठा मं नी च्वद्ाव या गया या । दूद्‌ क़ ययव ्युगर 
कृमौ रीर ्दार दक जादी, कमी कोई भये बढ़े तट" "धर 
पच दे तम, दोर श्रादि का उत्तेजक दत्ता हीरे 

श्रग। दद्‌ वी-जन हवा, श्यं { इठना खषा कृ 
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दिसेरखां ने मोहिं उठाई, ^ भाप की सूको दाद देता हू, सेकिन 
सम्भाजी प्राप को देखते ही भिरप्तार कर सेगा 1 भ्रदनी से भागते समय 
बहू प्राप को साप नही से गया 1 जाहिर क्रि दह श्राप पर्‌ भरौमा ` 
महीं करता 1" 

कवि कलश हसा, "मुभे सायन से जनिका कारणा फोई मौर होना 
खाहिए्‌ । वह्‌ येसूबाई के बहकावे यें प्रा गया होया । येदूवाई मुम 
नापसन्द करती है 1 लेविन भ्रगरर्मे उसके सामने पटच जां तो उम 
कासिरमेरे कदमो म मूक जाएगा । भाखिरर्भे उसका गुरहं।"' 

शप्नौर माने सीनिए, वहां पहु कर भ्रापने हमारे साप गास 
की? मुगल सेनाके राज खोल दिए ?' 

५ दतना बेयकूफ नहीं हूं, जनाव { म प्रच्छी तरह जानताहुंकि 
भ्राज नहीं तो कल, मराठे के मुगलो से हारना जरूर है ! ४ गदर 
करूगा तो सोवि, बकरे कौ मा भ्राखिर कये सक सैर मनाएगी ?" 

"श्राप समभदार 1 प्राप बे दौक से रायगढ़ मे जासूसी करिए 1” ` 

दोही दिन बाद कवि कलश प्रकेला पुदसवारी करता हमरा रागव 
कीभ्मोर बद्‌ रहापा। 

सम्माओी भ्रठनी से बीजापुर भ्रौर गीजापुर से पन्दाला पंच चुका दै, 
षस के समाचार दिलेरखा को नियमिते शूप से मिनते रै ये । उसने 
पन्दाता पर भाक्रमणं करने कौ योजना थनाई थी लेयिन तभी सवर श्रा 
भीकिद्विवाजौ स्वयं पन्हातता म उपस्थितैः साथ मे ताकंतवरसेनाभी 
है निदान उत की मेनाएं मराठा क्लि कोपदल पर हट पडी षी 1 यहा 
भी किस्मत ने दितैरणां का साय न दिया 1 उत्ते युर तरह हार करपीवे 
टना षडा । एक बीजापुर क हार, दूरौ कवल की हार । तीते 
सम्भागी फा सफलं पलपयन--उस सम्भाजी का, जिसे भरौरग्जेव >, 
गिरफ्तार करने का हम दिया था } दिलेप्वां के नाम पर्‌ तीन गम्भीर 
मपर पौरंगदेव के दाक्को दिमाग मँ दजं हो चुके थे । दितेरसा इुद्न 
से्ठटपटारहा चा! 


१५२. * शूयंकार 


उषर प्रौरावाद से शाटुजादा मभरम प्राए्‌ दिन उत मे त्रि्ाफ 
सन्दे भिजवाता रहता दै, एत फी सूनना भी दितेरसां फो भित्र नुणी 
थी, जिम से उत फी वेतनी वेदय मर्षी! पोयाजा रहा प्रमामि 
फिरसे जमाने तिए्‌ यह्‌ येतायषौउटाधा) कचि कतषफो गुगचम 
वना कर भेजना उत फी दृष्टि मे पएमीतिए वटूत मह्या था । उने 
प्मादा फा नपा दीपक जता तिणा फि सम्भाजी फी हार्‌ प्रौर गिर्तारी 
भे प्रयदेरनरींदट 

उपर रायगद्‌ मे फवयि फलय नै सम्भाजी पैः सामने पटुव कर निन- 
सिता हए फटा पा, “दिनेरां ने मुके वरी प्रागरानी पे भ्रा जाने दिया 
येवनफ { सोभता, ४ उम फे तिषए गुएठयरी फरूगा 1“ 

सम्भाजी नै उरे पपे दापो पर पिठालिया। "प्राप रहे मौलैः ते 
धाए। पेराफसाजारदा £।" उने कटा, "वोष्ी देरर्मेयुद् घुर 
जातौ प्राप फो मु तक पटुवने में फाफी परेशानी उठानी परती । 
याप्रामेचापको फोर कष्ट तो नदरी टपा?" 

“विद्ेप नह, पकेतेपन भे धो ठ्य हद, पत 1" कतय योता, 
“प्ररे { देपिए, वित्ते पर तो सफेद मण्डा फदर रदा टै ।"" 

"समता है, हीरो युद शौ पूरीर्तयारी नटीं फर पाया।'" सम्भाजी 
मे कहा भौर एक पृटखवार को वृता फर ष्टे की दिशा मेँ फवुने की 
भाञ्ञादी। 

जय धृटृसवार रिते फी दीवार फे फरीद पटुता तो भष्डेफे पसे 
फेवतं सिर उठा फर फार रदु रायगदृ फे एकः मनिकः ने ररे मे जरिए 
सन्धि-प् तटफा दिया! ग्स्फेको टीत दी गर प्रर सन्पि-प्र नीचे 
भाया । सेंनिक ने गांठ सोत फर उत्ते निकास लिया! वापस सौट फर 
उसने षते भाते फी नोक पर्‌ प्रटक्त फर सम्माजी की शोर वद्या । 

सम्भाजी ने परते रोती । हीसेजी ने स्वयं घपने टस्सातर्येमे तिया 
पा, शायुष्यान यव्रपति सम्भाजी फी मेवा मेँ दाप हीसतेजी फर्जन्द नमस्कार 

{ यित परता ६ 1 राजमाता ्षायदावा्ई ने राजकुमार राजाराम शलौ 


वका रष ५.६६ 
सिहासनारूढ किया चा, परन्तु छन्दं ्रषनी मूत समम मैषधार्रटेः # 
उनी श्रोर्‌ तते श्रौर राजङमार राजाराम की प्रोर से कषमाम 
यदि श्राप हमे मयदान का वचन दं तो क्ति के दर्शा श्र र 
जाएं । हुम भ्राप को दत्रपति के रूप भे स्वीकार कते हेषसा 
दिलाते ह कि श्राप की प्रानाभों का पालन करके हि शह ^ 


सप्रापं भूत फर रद 1 जगता में दट्रपति तिवाजी यो श्रत्यन्त 
सम्मानपूरं स्यान दै धरोर निवासन श्राप गे जीवन-भर्‌ शष्ट रह) नहा 
तक मेया कान्यकत्ज मस्तिष्कं सौद रकता द, सजमाता मोयरागा्टने 
जनता फी सदानुमूति जीतने मत पूसा प्रयाम किवा होमा 1 

“्नाप कटुना पपा चाहते ई ?/' 

“यही किरध्राप उनकी रत्या न फरयाप' 

"हूर मामसे मे जनता फी परवाह नदीं फी जा रकी, गृमदेय 1" . 

प्रपतने कयन मं पोषा सुपार कपा 1 श्राप उन फी हत्या पमी 
न फरवाएं 1" फथि कन ने "प्रभी" णव्द पर जोर दिया 1 

"त्ी.?“ 

"वृष्समय मीतने कैः यादः" "प्रवर दरेण फर" कलपे पुमषटुनाया, 
"हूर मामने में नहीं, तेकिनि भ्रयिकांण मामर्लो म जनता की परवाह 
प्रयदय फरनी पहती दै । एमे शासक मी नायारी फट्‌ पीजिग्‌ 1" 

मुद्ध देर की चुप्पी के वाद मम्भाजी हना, "गुरुदेव, श्रापनेतो 
िहातन परर्वठने मे पते ही म्री-पद मम्भाल तिया।'' 

“प्राप प्रन्तिम निरय ने मुके ?"' 

ष्टा । म प्रमी उन्नी मामा, केवन फंड पर्णा" 

किते के दरवजि सुते । 

पटते रक्षक पूटसयायो ने प्रवेद करिया, फिर शहुनाई वासो ने । उस 
के वाद सम्भाजी प्रौर फवि कलय का ठायी भीतर पुसा } देग्रते-देसते 
पूरे नगरमे संनि दुकटियां द्रा गदर । राजमहन पैर सिया गया । दरवाजे 
यन्द नहीं ये) संनिकों य परिचारफ-परिनारिका्श्रो ने मूक-मुक कर 
- श्राक्रमठकारियो का स्वागते किया । 

तम्माजीके सिए विदोषस्पसे एक क्त की सजावट कौ गरं वी। 
एक दासी साय चलती हृ रास्ता दिखाने लमी 1 सम्भाजी ने भासन ग्रहृण 
करिया । चारो भोर प्रूपरे मोटे, सुगन्पित तार उट रहै ये) कवि कल 
ने गहरी सांस सी, “न्दर ! सुन्दर {*" 


मं कार्त * १५१ * ११५१ 


महत के गलियां भे सदास्वर सैनिको के चलने की प्रावा हो रही 
्थीं। सम्भाजीने क्म की सिह़की से बाहर मांका । रायगद कषे मदी 
मर संनिको को एक मुण्ड मे खदा फर के उन पर मश्व धुटुसवारों का 
चौकन्ना पहरा बिठा दिया गया था 1 कितनौ भ्राषानी से मराठा राजधानी 
ने हयियार डाल दिषए्‌ ये ! सम्भाजी के बहुरे पर मुस्कान भाई । 

एकः सैनिक ने भवेस क्रिया, ""हीरोजौ फर्जन्द भौर राजमाता 
शोयराबाईकंदहो चुके । वे श्राप से मिलना चाहत है!" 

"कटै दो, ऋज नही भित सक्ते १" वुरन्त वम्माजी ने उतर दिया, 
"उन्हे कारागारमे डाला जाए, प्रलग-भरतग कोठरिर्यो मे । राजाराम ?*.“"" 

"वह्‌ भी कदी ।" 

“उमे उमकी मा की कोटरी मे रलो ।” 

"जो श्राज्ञा।'' 


¢ 


येमूवाई खिषटकी के पास खड़ी हो केर पराकाश की भोर ताक रही 

थी । कति बादलों मे गजना हई भ्रौर सन्य कौ गहराशयो मे सुक गई । 
प्राकादामे मपि के दादल, मनमें विचारो के बादल-*'पति रायगढ़ 
६" भै यहा हुं" यहां बहू गज-कायं सम्मातनेमेलगे होगि। दिनि क्व 
धीत गया, पता हौ न षलता होगा उन्हे। पौर यहांमेरादिन नहीं 
कटवा, रात नही कटती"- यह्‌ वर्षा च्छु कब बीतेमी ? पादी पग- 
दण्डयो का कीवडु कड सूदेगा ? कव र रायगढ़ रवाना हो सरकूगमी ? 

स्वामी वदां परकेत ह 1 कदि लश मी रायगद्‌ में पटच वुकाद। कवि 

ने उन पट्‌ भ्रपना पुराना प्रमाद पवय खमा तिया होया" 


१५६ * सूं फारत 


उन्दोने उपे महामती का पद दिया दै। साय गोगामात्य' गी 
उपपि भी ! ंरोणामात्य" "र्यात्‌ येदम गन्त्री" वे उसे येद मानते 
ह! कनि फलन येदय ट, ओ एनयगर नदीं कर मती" परन्तु घसि ? 
जिस फे पाय वरिष नही, उत्त का घनान योया टै" चिघाफीषेयी 
उपे मुकुट पहूनाती प्रयषय दै, सेगिन वेमन से" 

यादसो मे पिजती सपतपा । गजना ह्‌ । कटी तव गु । परती 
से सोपी सुषबरू उदी पौर ह्या मँ लने सगी । प्रति की हरी घूनेर 
भीगी, उम फा सौदयं धनाठृत एने सगा । 

"र चीज जलाती पयो टै ?..'ये गीती फुट, भीमी हुवा, भूमी 
लताएं"“"विदा ते वरस्नात, तू विदा सेः" पराकाया मे भूरज को चमननंदै, 
लिकनी पगदण्डियो फो मूस जाने दे, करनो प्रौर नदियों का पानी काम 
होने देः तुमे मुपर दया नदीं प्राती ? ग राजघानी जाना पाहती हु 
उन से मिलना चाटती हु" "मेरी पुषी हर फर तुमे पया मितेगा ?""" 

"देवि 1" मूबुन्द फे स्वरने खय फी विचारतन्द्रा तोष) 

“फहिए्‌ मुून्दजी '"* 

"दर्पा यीतने पर दम रायण जाएंगे । तव" 

“तव ?"" 

“वहां फवि फल से मेनका फो छिपने फी समस्या फिर सामने 
पाएगी 1" 

; येवा सोच मेँ पह । योती, “प्रय तो नुम दोनों षा विवाहे 
नका} इत रदस्य को श्रव रदस्यन रपा जाए, तो ?" 

“याने कतक एल पता चल जाने दिया जाए ?"" 

"भें सोचती हु, पस में प्रव सतरा नहीं है । फलश् महामन्यी यन 
चुका र { उच्धुद्धुत जीवन वितताना प्रय उस फे लिए ्रसम्भवदै ) प्रायः 
वद्‌ राज-फायं भँ उलका रहेगा 1  श्द्रपति को भी सारी दात्त चता 
दमी । यदि फलदा कोर प्रनयं करना बादेमा ठो घ्ययपति उश रोकंमे 1" 

सिहाप्रन पर श्राने पे दाद भेद श्पने प्ति के सिए "छप" शादय 


भयंकार्त * १५७ 


करा प्रयोग कलने लगौ षी। 

“यै मेनकासे बातत करके म्प को मूचित कषमा" मुङुद विदा . 
हमा । 

गुल को यह प्रस्ताव विल्कुल पसन्द न भ्राया । विवाह फे पवात्‌ 
उस का जीवन सुस्यिर प्रौर श्रान्त द्ये गया था। "हुम दौनौ रायह्‌ 
जाएं हौ न, यदीं पन्दाला मे प्के रह 1" उसने कटा, “क्या एमा नहीं 
ह सक्ता ?“ 

^ स्वामिनी का प्रंगरक्षक,्रे। जहा वह जाएगी, मुके भी जाना 
पदेगा । हम स्माभिनी से कपे कहं सकते द कि भ्रापं रायगढ़ न णाद्‌ ॥ 

"तुम प्रंगरदीक का पद छोड दो। तव स्वामिनीके सायजाना 
भ्रावश्यकं न रहैमा ।" 

“फिर वचकानो बाते ? भरंणरप्तक विरवसनीय व्यमित को बनाया 
जाताहै) मे त्याग-पव दूरगा ठो रिक्ते स्यान की पूति कैत होम ? मेत 
त्यागपतरे स्वीकारदही न किया जाएगा ।“ 

गुल नीचे देखने लगौ । 

“भ्रव तुम मेरी पनी हौ । स्वयं पिवाजी महाराज ने तुम्हारा हाप 
मेरे हायों में सौपा है । तुम्हारी रघा करना मेया उत्तरदापिष्व है ।“ 
मुकुन्द का स्वर गवीला हो उठा था, “कलशा कौ सच दता दिया जाप 
प्रर स्पष्ट चेतावनी देष्ी जाए कि वहे तुम पर्‌ बुदष्टिन रते ^” 

मुत्त की भयभीत श्रे पत्ति की भोर उटो लेकिन मुढुन्दे के चेहरे 
र मुस्कान श्रा गयी, “तुम्हे मुमः पर विस्वा नहीं है ?“ 

गुल कसे हां' कह दे! 

“प्रान से तुम कोई मेनका नही कहेमा । तुम्हं श्रसली नामसेही 
पुकारा जाए ।"* 


कया वौतते ही वेसूवाई रायगढ़ जा पहुंची । उप का भव्य स्वागते 
किया गया तेक्रिनयेमू कोदममें न चाहते इए भौ एक भ्रौपचारिकता 


१५८ * सूर्यं फा रतं 


को श्रामास हमरा । य्‌ स्वागत राज्य फौश्रोरशेहोर्टाधा; पतिकी 
भ्रोरसे, प्रियतम फी श्रोरसे नी) 

दोही दिनों में उसे पता चल गया क्रि फयि कलण सम्भाजी परं 
गुरी तरह हावी दै । “प्रापने किसी प्रौर को महामन्य्ी म्यो न वनाया 2". 
षस प्रदन के उत्तर मं शम्भाजी ने कहा, “प्रौर किसे बनाता, येमू ? मुके 
यहां फिसी पर विदवास नहीं है । एक-एक कर पुराने सो्गो को हरा 
रहा हं, नए सौग फो भरती कररहा हु, तेकिनि ये नए लोग प्रनुभवी 
नहीं ह । लगभग सार फाम ममी को देखना पटृता टै 1" 

“म श्राप की व्यस्तता को मूव सममती हं 1" येनूकाई की पीदा 
योल गई, "करई यार हृपतो तक दृमारी सातचीत भी नही हो परत्ती 1“ 

सम्भाजी ने उसे दधाती से लगाया, “प्रिये, प्रव मरे मराठा साम्राज्य 
सम्भालना है, मृगो मे तदना दै 1 म मिसी के साय श्रन्याय नहीं फटना 
चाहता, नैकिन जो वहूत भ्रपने ई, उन के सराय दापद दो ही जाएगा" 

येनूवाई कौ प्रासं लकने लगीं । 


हीरेजी फौ फोढठरी का दरवाजा सुला श्रौर गुद सनिक भीतर 
भ्राए ! मसान कौ रोदानी पतनी कम थीकिउनफे वेह फी रेखाएं 
फीकी पड़ ग्र यीं। हीरोनीने उन की प्रर नफरत से दैवा, उपे्ासे 
नहीं । उस की भौं सिकुर्टी--सम्भाजी ने प्रवेश किया या। वहु उठ 
खड़ा हमरा । "म द्रपति का स्वागत करता हु 1" उसने कहा । 

सम्भाजी जया भी न मुस्कराया उप्त फा चेहरा कठोर धा, प्रास 
वेक । “श्राप ने मुभे छवरपति कटी," वह्‌ योला, “मानते भी ह 

“हां--यदि प्राप विश्वास्‌ फर 1 

“न करं, तो 

“मेरी षह घ्रापको "न' ही लमेगी 1" 

गहरा मौन छाया । दीवारों पर कोपती पीती रौशनी सहूम गरः । 
“मुम एक उप-सेनापति चाद्िए 1” सम्भानी उने घूर रहा धा । हीरोजी 
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खामोश रहा । 

भयाद मै घाप को भुवत कर"? 

"यह्‌ भ्राष गम्मीरतासे कह रहे हँ ?" ५ 

“प्रापको कया लगता रै ?" 

व मही भाप सकता 1“ 

"वोत्तिए्‌, यदि भराप को मुक्न कर दिया जाए"-.?" 

"तै उप-सेनापति नही, सेनापति वनना चाहमा 1" 

"सेनापति म स्वयं हुं 1 

हीरोजी ने सम्भाजी की कौषती भांखों मे उततरने फी चेष्टा की। 
“मुके स्वीकार है ।" हीतेजी के होट पस्कराहट से सिच 1 

प्रागे बढ कर सम्भाजी ने उस के दोनों कर्न्ो पर भ्रपने हाय रख 
दिए । उस कौ मञब्रूतं उगलिया उन कन्धों पर कसीं । “जव भवानी !” 
सम्भाजी पसपुसाया । 

"जय मवानी {“ हीरोजी ने भी कहा । मम्माजीने उसे ओरसे 
भीन लिया1 


"छंदोगामात्य मिलना चाहते ह ।'" सेविका येमूबार्के सामने भराकर 
शुकी । 

“तनी सुबह ?” येसूबाई को थोड़ा प्रचरज दुमा । पास ही गुल 
ैटीचौ। कवि कलश का नाम सुनते ही वहु उठ कर जाने तगी । 
"नही, तुम यही ठो ! येसूबाई ने भ्राज्ञा दी । गुल मन-ही-मन भ्रपने 
दष्टदेव कौ याद कर के बैठ गई । येमूदाई ने रेविका से कहा, "उन्दे 
भ्रानेदो।" 

कवि कन्त ने प्रदेश क्िया। उसकी भ्रां नीची यी, हठो पर 
प्रस्पष्ट गुनगुनाहट, कदम सापरवाह्‌ । “भै राजमाता को नमने करता 
ह" ~ 
"प्राप हमारे गुरु द, एला न कहा करं 1" येसूवाई उठ कर खडी 


„* व 
६ \ मुत भी = १ उस री चकन यद्‌ चली यी) । 
परपसासे गमद कवि सथाने हसता वटस ऊपर उठाया) 
त छण्‌ बुरी तरट्‌ क गया \ 
"कुया दुता, गुदे 2" 
"ध" " "कु नरी यु नरी 
मद्रप वध्य पहुत्वपूणं ६ कायं रे गि 9 
दलप ने नरप पगरी , जस स्मुच चह र्दी) 
र दात जव महाण स ली सोने की 
मयः उटी \ ३.८ दी शरोर यदा कर च्‌ बोला" ण्टेख्छिए 
६ यमुदा" एन छदोमामात्य यी \" 
याने श्राप की ? 
ष्टु 
""मट्‌मन्मो दवे नामपर तमी मुद्रा स्यते, यद्‌ प्रनोती यात फ्री लाएमी \ 
मुम तरसस्नता दुई १" 
नेति लोग शनो काम फर जति ६\" कते दप वि फल 
फनी से गृल की श्रोर देखा \ ष्टे तो यरी भन-दी-मन खस ने क॑ 
«तकिन्‌ यहा कसे? 
"“गुर्देव १" 
णी ? श्राप फु क्‌ । 
ष्टी, कह्ने जा धी \ शायद द्नाप फा घ्यान फटी शरोर ° 
ष्टो" कलप मुस्कणया' "महामती चद दी एषा द--चं 
चष्टे सोचते रो \ -राजस्पान दिने १ 
मची हुदै कि" , श्रमी श्राप स्वे बात कर रा था, श्रम 
उचट गया \ ष्राप वया क्‌ ररी 2 
पुन मुद्रा श्राप स्य रेगि?' 
ण्ट ४! 
'“ददनी वाणीम सुनौद्ए 4 
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"प्रवश्य ! भ्रवश्य | क्यो नही ! लीजिए, सुनिए्‌ ।"' कलश ने उमके 
हाथमे मृदराए्‌ वापस्तले ती, “यद्‌ छत्रपति कीमुदराहै! इम परकिखा 
दै-- 

श्री शरभो श्षिव जातस्य मुद्रा यौरिव राजते । 
यदक मेविनौ तेवा वतते कस्य नोपरि ॥ 

पर्थान्‌, रिवाजी के मुपुय्र सम्भाजीकी मृद्राप्राकादा की तर 
प्रक्षि रै 1 जो उसके प्रिय पावर है, उन काराम्ता कोनी रोक ' 
मक्ता ।'' 

ट्म कै वाद कवि कलदा ने श्रषनी मृदा को प्रगे श्रौर तर्जनी दारा 
उठाया 1 श्लोक पढने से पटने उतने फिर गे गुन षर एक वार इष्टि 
फक ली, "प्रौरदेवि, मेरी मूद्रा पर लिता है-- 

विधिरथिमनीपाणामेवधिनंयवत्मंना, 
वधि मवं मिद्धीना मृदा कलशहस्नगा । 

पर्थान्‌ यद्‌ मुद्रा, जो कलयके हाथमे प्रक्रि है. विपन्नो की 
इच्यार्‌ प्रशं करती है, मनीपियो के लि्‌ शुभे प्रवमर जुटाती दै तया 
दसी के द्वारा सभी योजताए्‌ मफ्ललेती है 1" 

येमूताई मुस्कराई, “बुरा न मारने नो णप बान कह?" 

“क्या, महादेवी ?"" 

“मुभे लगता, इन ्नोपो मे ्राउम्ध्र टै ।'" 

“प्राडम्बर १“ कलश दौ श्राव फली । उमने गदे पूरे चेदरेको 
प्मविया तिया, "सत्य मे कभी भ्राडम्वर नही टोता ।'" 

पै ममत हः लेन श्रयत्यमेतो रतान? 

शध्राोपकाग्राह्ययदैकियेश्नौकः भ्रमत्य 2?" 

श्राप नै ठीक समभा ।" 

“महादेवि, सुन कर मृभे ्रत्यत्त येद दभ्रा । प्राप जसी बुद्धिशानिनी 
ने भी स्तोको कै गनत श्रयं लाए, मचमुच यर प्राइं वौ बात ह । मृ 
विद्वासरै कि कोई साधारण परिनारिवि भौक्ने प्रं नही निकासगी । 


१६९ + वंशा सत 

एक परिचारिका तो श्राप के निकट दी उपस्थित 1" उमने गुली 
प्रोर्‌ देखा । साथ-साय वह्‌ एक टग द्मे भी श्राया, “तुम वताग्रो, षया 
महादेवी फो भ्रम नरी हु टद 7" 

गल श्रचानकः हए एस श्राक्रमण से सकपका-मी मई! फवि की श्रा 
का श्रादययं छिपने वाला नहीं था गृ फो समते देरन लगी कि 
कपि उक्षकी भ्रावाज मुनना चाहता दै, ताफि निदचयरो जाणकरि 
चिल्कुल गृल जंगी दिखाई पदती यह सट्की गृल ही ईै। 

"योलो योलो,'' येवा ने उम की हिवन दूर कफी। 

उसने सिर भको कर धातीनतामे फहा, "जहां तक मुभे समः 
म प्रातादै, महदेवीको भ्रम नहीं द्रृप्रा द 1 

वही भ्रावाज' ` "टीरः वही ्रायाज*-कृतध का प्रग-प्रग भनभना 
गया} वह्‌ हना, “परिचारिका धराप फीट, श्राप केः विग्ड नहीं 
योतेगौ 1" 

“नही, पेमा कोर चन्न ग नही लगाती | विचारों की स्वतेध्रता 
सय का प्रधिकारटै। 

"देवि, दायद पट्‌ परिचारिका नरह) नेदु परहते फभी नही 
देखा ।'* कलक श्रव मूल वाति पर श्राया) 

येसूवाई ने उत्तर द्विया, ""एवकदम नट तो नही; हा, चीरे सनष 
लगत्ता है, श्राप को मेरी दर परिचारिका का नेहरा याद है 1" 

भ जिति एक वार देखतिताषहु, उने फभी नहीं भलता। श्राप री 
हूर परिचारिका एक-न-एक वार मेरे सामने प्रवव्य श्राई होगी । प्रमनी 
` तीष स्मृतिकोर्यं दोप नहीं मान सकता 1 

धपे भी नदी मान सकती 1" सवाई ने उत्तर दिया धौर मूल की 
धरोर देखा, "दगीचेसे जामून भार्‌ ह । महामप्रीके तिएुतेश्रा 

मूल विदा हुई ! 

“धृष्टता क्षमा करे, म एक वात पूदुःया।'' कुलम श्रागे भका, '“्या 
श्राप एम परिवार्कि का दतिहाय जनती ह ?"" 
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न्बहीं। क्यो १ 

“भुके शस कैः चरित्र प्र सन्देह दै ।” 

यसूबाई ॐ चेहरे १्र भ्रारचयं की रेषाएं तंरी। 

"जहां तक मुभे याद है, मह भौरंगावाद की एक वेदया है ।"' 

मेमूबार क्रो पौ कर योती, “मु मातूम है । 

कवि चौक गया, "मादूम टै? फिर फिरभी प्रापने ध्से 
परस्विारिका""*” 

"वंह अबर्दस्ती पतन के गढ़ मे फंकी गर्हथी। इममे प्रपराषरउत 
का नहीं, फेकने बालो काटै।" 

“दीक है, सेकिन* "लेकिन" "षस का दूसरी परिचारिकापरो परभया 
परमाव. 

“हत की चिन्ता भापन करे । श्रावश्यकता होने पर ग करलूगी 1“ 

"रै सम नहीं पाता, गुल के लिए प्राप को एतना मोह मयो है? 

"प्राप उस का नाम जानते है? 

कल ने होठ षबाए, “हां, एक वार शिविर मे नृष्य के लिए यह्‌ 
भुलाई पर्दथी । प्रापका ष्य से परिचय फते हुभरा ? 

“प्रगरर्मे उसे पदच्युत करद्‌ तो श्राप को प्रसन्नता होगी ?“ 
पेसूबाई ने प्रन का उत्तर प्रसन से दिमा। 

प्रसन्नेता 7“ "हा, वह भावना प्रमन्ता की श्रेणीमे दी प्राएगी । 
मै सहन नहीं कर सकता क्रि को वेश्या भ्राप की" 

“महामती, भ्रव वह्‌ मेरी सेविका है, वेश्या नही ।'” 

^रहतोघुकीरै + 

“भ्रावेदयकता नही कि हर व्यक्ति का भूतकाल सुन्दर हौ 1 

“मूत श्रौर वर्तमान का गहरा सम्बन्य है 1" 

“उतना गहरा नहीं, जितना भ्राप सममते हँ । मानव परिवत्तंनषीत 
‡ किसी युग में भाप भी राजनीति से बहृत दर, एक सारण शिक 

क" 
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“प्रोह! ने किततामनाक््ियाथा, फिर भी न मानि ।" येमूवाई 
नेदुलीही करकदा। 

दो दिन पहले ही उम ने सम्भाजी के इस प्रस्ताव का गहरा विरोध 
क्रियाया! 

“महामंत्र चंदोमामात्य भ्रौर मै-दो व्यक्ति सभी पद नहीं सम्भान 
मक्त, येसू !** 

“करि श्रौर को उप-मेनापति वनाद्‌ ।'* 

्किमको? कौन टै इस योग्य ?"“ 

“इम की वोज प्राप करिए । म केवल इतना कह मवतीहूं कि 
हीरोजी विश्वसनीय व्यित नही है 1" 

हीसेजी श्रवमरवादी है 1 पहले उस ने हमारे विरद पदुयन््र कया 
धा, कर्यौकि हमारा पक कमजोरथा। द्म कदम ये, पिता हमारे विस्द 
यै । राजमाता मोयरावाई ने हीरोजी को भरमा लिया । भ्रव वह भ्रपने 
करिए प्रर पता र्दा दै। वंह करई वार शमायाचना के पत्र भी भेज 
चकार 

भ्प्नाप ने कहा न, वह्‌ श्रवसरवादौ है ? देसे व्यक्ति विक्ष्वाप्तपाती 
होते ह । भच्छे पवसर कटी भ्नौर दिलाई पद्ये, तो हमारा भी साय 
छोड़ते उ देर नही लगने की !'" 

मै सव सम्मता हूं येसु, लेकिन लाचार हं । मँ हीरोजी को म्यायी 
कूप से उप-तेनापति नही वनाऊया । कुष्ठ दिनों तक उत्ते काम तो सम्भालमे 
दो, तय सक म दूसरे किमाग व्यवत्वित करलूगा। फिरर्मे उपे प्रविसलम्ब 
पदच्युत कट सेना के सारे प्रधिकार स्वयं ले तूगा 1“ 

“स्वामी, यह्‌ तो विश्वासघाते हप ।” 

“तुम बहत भोत्ती हो { राजनीति के गेल इमी तरह सेते जाते है +" 

"“उप-सेनापति मुकुन्दजी को वना दीजिए्‌ ।' 

मुकुन्द बराबर मेरी दृष्टि में `है, लेकिन भ्रभी वह इस योग्य नही 
दरुमा 1 कुद दिनों तक हीरोजी को दी काम मौना पडेगा । पिताजी की 
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श्वे सुद भ्राकर दक्षिण-दिजय का काम सम्मातूमा ।' मौरेमदेब 
ने म्रपने मन्दे में साफ तिखा याकि उन ने दिवैरखां भौर साहगादा 
मृपरयजम पर भरोसा कर कै बहत यही गलती कौ दै) 

“मे बादयाह सलामत के भ्राने मे परते ही बुरहानपुर पुंव आना 
चाहिए ताकि हम वहां उन का स्वागतं कर सके ॥* दाहजादा मुप्रन्जम 
नै कहा । दिलेरषां की भांखो में चमक न भा सदी 1 षह्‌ बोला, “क्या 
श्राप समर्मने है, इम से उन का गुस्सा कम हो जाएगा ?'" 

"उर हम पर गुस्सा नही, शक है 1" ५ 

"हा । रौर शक गुस्से से ज्यादा घतरनाक होता है ।** 

"जनाव ब्हूत डर गए क्या? 

“कैन, मै ?"" दितेरवा हंसं पड़ा, “रना किम बातका? प्रगर 
किमीकोसव पतेबडी मजाकोई दौजास्कतीदै नो मौतकी, भौर 
मौतकोर्मैमुद्रीमेत्ते कर प्रूमना हुं ॥" 

“श्राप गलत तो नही फरमति है लेकिन जो मौत प्रापमरीमेते 
कर्‌ धूमते द, ठीक उसी तरह्‌ कौ मौत भराप कौ मिते, ष्या यह्‌ जरूरौ टै 7" 

दितेर्वां की प्राणं सिकरी, "मर शाहजादे का मतलब नही ममा ।"* 

श्राप की मुदरी की मौन भटके थाली भीत है । यनि गर्दन पर एक 
भटका म्नौर काम तमाम। पताही न चले, कव दुनिया ायव हो गर । 
बादशाह के पायं मौत की गौत जसी मौत भी होती है ।'' मुभज्जम 
, दिलेरणां कै चेहरे की सहमी रेवाएं देष रहा घा, “हो सक्ता है, प्राप 
को गरम तेल मे शाल कर तला जाए या जीते-जी भाप षौ चाल उतर. 
वाई जाए या.” उस ने व्य भुरा छोड़ दिया प्रौर धराय काषूटे 
निगला। 

दिनेरखां के होढ भिच गए । मौत बी मौत जैसी मौत" “शाहूजादे, 
भ्रापकोभीतो देसी मौत दी जा सकती है {वह मृस्वरा उठा, जैसे 
हारते-हासते सदषा जीतने तमा ष्ये । 

न्वर्यो न्दी सुकैभीदी पा सक्ती है म्रौर प्राएको भी 1 

दिनेस्ता ने गहरी हयी सांस स, “ध्राप य वात चनन पिकी े पष 
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लिप काह सक्तेष्धषिः यमी मौत प्राप को नहीं दी जाप्मी 1 

""प्र््राजान के हवम पर अ्रन्याजान च्य भी दरू चः ह पटन्निम 
सिय किसको केसी मजानुनादे, कोट नहीं फट सकेना। 

"फिर श्राप इतने प्रेफिकट मे?" 

“पुमे लगतादै, ब्राय द्र गर्दै) 

"मेरे डर श्रीर्‌ श्राप की त्रेफिक्री मे क्या ताल्तुक 2" 

"मेरे वेकिकरहोने की त्रात शापन एकमे ज्यादा वार्‌ फटी 1 
्ाहजादा क्र स्तामे मजानेरहा वा) दिनेर्पां जमा कटोर दन्तानि 
भी ठतना इर मक्तादट्या इतना टराया जा मक्ता, मृग्रज्यम केति 
णक नया ग्रौर मजेदार पनुभव मा! दग्प्रनल सुद उनके मन पे मीत 
काजोडरपृरटरदाया, उमे दूर कर्नेये निष्‌ वह्‌ द्रूसरे षो मीत्तका 
ष्ररद्विवा रहारा) वहे भरदाव दैः प्यानि पर प्याने बदरा रटाभथा। 
दितेरखानेभी भ्राज कम नहींपी धी) 

श्रौरेगजेव का दव श्रौर मनकी मिजाज टर के वातावरसाकोश्रौर 
पैनाकररदाया। योय जष्रीनरींथा कि दिनेर्षां श्रौर मुप्रज्जम 
कोमौतकीदटीमजादीजाु । नजा केवल डंट-फटकारके म्प्मेंभी 
हो सक्ती थौ । "कमी सजा दी जाणमी 2?" यह प्रथन जितना रहस्यमय 
धा, उतनादटही उरावनाभी धा] 

कोपवन मे मरां दासे के वाद दिने निरपराधो पर 
भ्रत्याचार करता प्रौर नुटपाट मचाता र्ना ग्रौरंगावाद के “मुगल यिविर 
मेभ्मा पहुंचाभा। वह कुष्ट दिनग्रासाम करना चाहता वा ताकि सम्भाजी 
के दमनकाकायं नष्‌ मिरे येग कर मकै नेक्रिन इस के पहनेदही 
चादशाह्‌ ने उसे श्रौर- माटेजादा मुञज्जम को पदच्युत फर कैः बुरहानपुर 

-भ्राने का हुक्म दिया थु । 

रात काफीजाचूकीषी। “पृङेनीदभ्रा रदी!" शाहजादेने 
लापरवाही से पराव का प्यादा एक श्रोर फकाजो भनभना कर द्र 

गया । तक्र को वाहो मे भच कर उसने श्राख पंदसीं। 
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मै चत्ता टं 1" दिनेरखां उठा ग्रौर तन्त्र से बादर निकलने लमा । 
पौदे से प्रासं सोत कर शाहजादे ने उस कौ भोर जरा-मा तका । फिर 
वहं भूस्करा षडा भ्रौर उत के वाद गमगीन हयो गया! धुरहानपुरमें 
किस्मत का कौन-सा नजारा देखने को मित्तेगा ?' उस नेन मोचनेकी 
कोरि करते हए भी सोचा 1 

दिततेरखां बाहर श्राया तो भ्राकार की छाती में प्रस्य छोटे-्ोटे, 
धमक्दार चेदहो गए ये । श्रषने तम्ब में पूमकर वह पलंग भर वितहौ 
गया । उस्र की प्रासे जल रही थी, मनषफटाजा रहा था। 

श्वीस-यौस सात तकर्म ने दक्षिण की सकि द्यानी, सूष्वार मराठी 
भे डा--वादगाहं श्रौरगजेव के तिए । जान का खतरा मैने भौलं 
तिया, नाम वादश्राह्‌ ने कमाया । प्रौर भ्राज मुभे इन सेवाभों का थह 
वदा प्रिला है! मेरा पद छीन लिया गया भ्नौर बुरहानपुर ब्रुलवाया 
गया--्जैसे किसी भ्रपराधी को श्रदालत में जाना हो (' सोचते हए उस 
ने कपार पर हाथ फरा । कपार जल रहा या । 

उसे श्ाठ्जादा मुभ्रज्जम कौ वेफिक्री याद राई जो उ रहस्यमय 
लगी, 'बादयाह्‌ ने शाहजादे को भी बुरहानपुर पुललाया है लेकिन कदं 
यहं कोगनाटकहीन हो । प्रकते मुभी को बुलवाया जातातो मैवु् 
मात केर वावत कर देता या भराठो से मित जाने कौ कोटिश करता । 
द्रसीलिए धार्हभदे को भी बुलवाया गमा ताकि मुके शकन दहो | लेकिन 
लगवा दै, वहा पहंवते ही मुभे प्रवद्य मार डाला जाएगा--शायव कतत 
की मौत {** "क्या कष्टं ? बुरहानपुर म जाऊं ? भाग जिं? भाय कर 
कहां जाऊं ? कौन प्रासरा देगा मरे ? गोलकुण्डा, बीजापुर, रायगद-- 
सभी मेरे जानी दुश्मन किर? म भरने से नही डरता तेक्रिन तड. 
तेप कर भरना" "श्रो }*“"" वह्‌ सिहर गण्य । 

श्रौर उसे याद भ्राया, प्रव तक वह कितने सोगो को मार का है-- 
तडपा-तडफा कर । संकृडो को उस ने जिन्दा जलवावा, सेकं फी सात 
उरवाई थी, सेको कौोटिर्या-क्टवरं ची घोर न जपे किनं करे 


1) 
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कथ ण्व थथं 


उथ्रलने तेम तल दिया वाः" "वया बुरहानपुर मे पमी दरी मीत--मौत 
की मौत असी मौत--उस केः पन्तनार्‌ मदै? उसने जोरमे पके 
भींचीं । कोये दुखने लगे । तदप कर उम्‌ ने करवट वदती 1 पसग मानो 
धू-पू जल रहा था । | । 

नौर एकाएक ही उस ने तय फर तिमा कि वह्‌ यौमी मीत भरेगा 1 
श्राज के जितना कायर बह कभी नदीं राया, तेक्रिन एस कै लिए उसं 
यतर शाम महसुस न दुर । 

सुवह्‌ जव बुरहानपुर जाने की सयासियां णुरू हई तो एक उत्तेजित 
सैनिक शादूजादा। मृप्रज्जम के तम्तरूमे धूता ध्रौर लगभग ची षट, 
“सेनापति दविनेरवां ने जहर स्रा फर सुदवुमौ कर ली 1" 


\॥ 


मुकुन्द टीरोजी पर चौगरीमोँ ण्ट स्वयं दृष्टि नदीं रप सक्ता वा 
ग्रतः उस ने उस के पी श्रपते व्यवितगत जानू लगा दिएु ये । उन्दने 
समाचार दिए कि हीरोजी प्रायः सोयरावाई फे कारागार मे जातादैग्रीर 
धीम स्वरम वत्ते करता दै 1 हीरोजौ ने कारागार के रक्षवों को धनदे 
कर श्रपनी ग्रोर गित्रा रवा दै, इस फी मूचना भी मृदुन्द फो पहली वार 


- पिली। 


सम्भाजी भोजन कीतेयारियां कर रहाथा। उस ने श्रभी-प्रभी 
आए मुकुन्द की ग्रोर मुस्कान फेकी श्रौर पहला निवाला मृह्‌ कौ श्रोर 
वाया । मुकृन्द ने उस का हाय याम तिया, ^“स्किए महाज 
। सम्भाजी ने श्रचरज से उसकी भ्रोर देखा । येसुवाई पासी वटी 
पंलाभलरदीथी। उस्न के दाय स्के 1" मुकून्दने गम्भीरताये कटा, 
""महातज, सम्भव है, मेरा सन्देह व्यर्यदहो; मूके जो सुचनामभिनी रै. 
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उमये ेश-मातविमौ त्लनहो, पर्‌ श्राप इममभोजनकौ जाव करा 
लीजिए ।“ 

मम्भानीने निवाला यातीर्मे रख दिया। 

येशूवाई की श्रो मे भय नैरा, "मुङ्ुन्दजौ---"” वह्‌ सम न पाई, 
श्रागे कया कहै । 

उमौ समय एक परिचारिका पानी के पात्रों के माय भीतर प्राई। 
भ्जाचहीकफरनीदैन? क्योंन पक कौर दमी को छिलापा जाए 1" 
मभ्भाजी ने कहा भ्रौर परिचारिका को इदारे से पास बुलाया । “साग्नौ 
उसतनेउमकीश्रोर निवाला वढा दिषा। 

"हरि महाराज, निरपराघ का जीवन काफी कीमती होता दै ।'" 
मुकुन्द फिरमे उम का दाय धामता दभ्रा प्रित्रारिका कौ प्रोर प्रमा, 
"यह्‌ भोजन तुमने पकायादहै ?'' उमने मिर हिना कर्न" कटी । 

जिम ने पकाया है, उसे यहा भेजो ।'" 

कुष्ठ देर वाद दुमरी परिचारिका ने महृमते हए प्रवेद किया 1 ज्यों 
हौ निवाला उमकी ध्रोर वाया गया, उसका वेह्रा फकः पड़ गया 
पौर टगे कंपने सगी । 

सम्भाजी भटके के माय उठ वडाहुम्रा। “म कट्ता हं, खाभो 
दते {“ वह्‌ गरज उदरा 1 येमूवाईने गहरी मामले कर्‌ प्रती उत्तेभना 
कम करनी चाही 1 प्रख्िारिका पौढे हटी । उदकौ प्राव भयमे फट 
र्हीधी। 

“महराज, सम्भवत. भेरा सन्देदे व्ययं नदीं है ।” मुकुन्द उस 
परिषारिकाकी सनोर मृडा । उम ने उमरे व्रिल्कन सौीधे-मौये पा, “इम 
मजहर?" 

पर्थिग्किने निर हिता कर दरा" कटी 1 

“इसे तुन ने पया या 2." 

वमक्रैउनरमेनौउम्डेदा हिर हिनाया। । 

श्नूदने दतायःक्योनहीः 1 
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वहू फफक पटी । 

“जानती हो, तुम विनतना वदु ग्रषरायकरर्दी षीं?" 

यद्‌ फफक्ती रशी 1 

"तुम्हं जहर ला कर किसने दिया?" 

उने दयनीय दृष्टश मुकृन्दकीग्रोरदेखा। 

"वोतो, जवावर दो 1" 

वह्‌ चृपरही । गुबुन्द ने कटार निका कर उम की मर्दने 
दुश्राई, वोतो वरना"* 

प्रौर प्ररिवारिकाने मह्‌ खोलरद्िया। यह्‌ काम उत्तमे हीरोनी 
प्रौर सोयरावाई करवाना चाहते ये--मालीमाय करदेने का लालचदे 
कर। 

पुरी यात सुनने के वाद मम्भाजी गम्भीरता से उठ कर उसके पास 
श्राया, "तुम्दारे जैसी कमजोर प्रौरत जीवित नहीं रहनी चाहिए 1" श्रगते 
ही क्षण उस की तलवार परिचारिका का स्िर्‌ काटचूकीधी। 

येमूवाई चीस वार वेदो हो गई । सुन के फन्वारे ने मृकुन्द श्रौर 
सम्भाजीको रंग दिया या) मृनरुन्दने गिरती येसूवाहूको धामि कर पलंग 
पर लिटाया । 

“मुवुन्द, तुम इसे होणमेताग्रो। मजार्हाहुं ।'* कहु करसन 
से सनी, नंगी तलवार हाथ मे लिए सम्भाजी बाहर निकल गया । पह्रेदार्‌ 
उस की लात तलवार देख कर चौक गए । सम्भाजी ने तलवारम्यानमे 
डाती श्रौर उन्दँ साय चलने का इशारा किया । 


सोयरावाईने भोजनक दो-चारकौरही भरेयेकिउसकेपेटर्मे 
जते श्राग लग गरई। उसने तदप कर पानी कै गिलास की श्रोर हाय 
बाना चाहा लेकिन रगे लूजपूज होने लगीं । श्रां बाहर निकलने को 
हो रही थीं, कान उखड जाना चाहते ये, गर्दन पर भानो वहत बड़ा धाव 
वेन गया हो" “-प्रासपास की हर चीज पिषलने लगी । उस की सांस हट 
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रही यी । भीतरमे मानो धुरं का गमं गोता श्राक्‌-ने उन की भर्दनमे 
फमा ग्रीर्‌ उम की जीम वारर निकलने ङे निष्‌ यने नमी 1 वह्‌ दाय 
पैरफट्कार्हीथी । मुदम सारत्रानार वध मयावा"""चेठनाम 
श्रन्तिम क्षणौ मे उमनेकोटरी का दरवाजा गलते ग्रौर सम्माजी को 
भीतर भाते देवा, जो दोनो हाय दधानौ पर मोड कर, दीक ठन कै नामने 
खडा हौ गयी"“"उय कै वाद वह धूघलता रोने लगा, मानो पिपरनती 
दीवारो कारन मोपरादादट पर्‌ वरन पडो" 


रायगद़कै सत्र मवे मेदानमं प्रान नितसर्पने ती जगदनरी 
धी । एेमी भीड़ सम्मजिीके राज्याभिषेकः कै नमवभी नही देखी गई 
यी | राज्य के मैनिकः धक्कामुक्की रोकने मी पूरौ चेष्टा कररटेध, 
नैकिन सफलता पान श्रा-प्रा कर दूर चनी जानी थी । 

"ह्रो ! हटो ! छघ्रपति श्रा रर दं! हदो !" उन्होने प्रषने दण्डो 
गेलौगोकेपेटमे निदंयनापूवंक कोचने ट्ण गस्ना नाया । सामूहिक 
श्र्तिविने भीड़ वे योरको निमन निया या) 

एवः घूडमवार दत्रपति का ऋण्डा एहराता हृग्रा निकला । उम कै 
शाद चार्-चार्‌ मवारो कौ कतार मे एक दस्ता गुजरा। घो सधी हई 


चाल चलेरटरयश्रौर उन कौ वङ्धा-वडी श्राषे मीड को देष री थी! 
उनक्ीदूम उठीहई थी 1 रह-रद्‌ करवे नयने फरफ़रा ररे ये 1 उन 


ज" 


मश वारो कै पृटठे जवान वृ्लोकेतने की तरह मननु । उं 
चेहरे फटोर ध, मानो चट्रानसे तराद्य कर गदेन प्र कगार! 
वे दते गम्भीरय मरि उन गौ पके भी वहत कम मपर 

श्रव नोगोके सामने नचार हाथी गुनरन्दरेण 
सफ़ेद, नीमि दात पूपमे कैव ये । उन ग श्रा - 
दिवे उना हुई मामुयरै, सममना म्नि 71 5 
वही साव्रयानी ग्रौर सानोसी ने नमीन षर शतम यन 
दुभष्ििरीषीग्रार्‌ उनष् भगे ट्गक्त व्ल नन 









१७४ + सूयं का एतं 


जमीन की श्रोर लटक रही थीं जिन कै छल्लौ मे कभी-कभार ही हसत 
होती थी} शरूलती सुद से निकलती उनकी सासनं से जमीन की ध्रूल 
जरा-जरा उड्ती प्रौर सहम कर मीने वेट जाती 1 

इस कै वाद कह युली डोलियां निकली 1 हरेक भे एक-एक परप 
गठरी वना हुमा पडाथा। उरु एतना कस कर बधा गयाथागरिउन 
फी खाल जगह-जगह से कटसी रही थी । पटली रोतीमें वा हीरेजी 

फर्जन्द । लाल जांपिए्‌ के सिवा उसके शरीर पर कोर व्स््रनदींवा) 

धष में उतर के शरीर का पमीना चमक रदाभ्रा। उम की करर प्रासे 
वेशर्मी से भीढकोताकरही थीं निचतादोंठ वार-वार दिं के वीच 
चला जाताया! दोटमें से सून निकतनेमेंश्रव ज्यादा देर नहीं यी) 

उसके वादकफी डोली मे उस का सहयोगी श्रानाजी दत्तो धा! उस 
फा हृदय मानो पिघल कर श्रासुग्रो कैःरूपमे वाट्रभ्रार्हाथा। वह्‌ 
न्नित पड़ाहूग्रा था श्रीरश्राकाश्त को घूरता हृप्रा दोनोंश्रोर्‌ की खामोश 
भीडइकोभूलनेकी कोधिकररहाया । चह्‌ पीड़ा के कारणा श्रपने 
पैरों के श्रगूठे हिना रहा था! उसके दोनों गाल, जो उत्तेजना से लाल 
हो रहेथे, गमं श्रसुर्रो से भीगगएये। वह्‌ श्रात्म-चिक्कारसे मस 
हरा था । उसे श्रपना वह्‌ गिइगिडानां याद श्राया, जव वह दमायाचना 
करता हुभ्रा सम्भाजी के पैसोँमे भिर पडायाश्रौर उसे वह्‌ लात याद 
श्राई जो चस के जवे पर भरपूर ताकत के साय पड़ी यी । 

उसके वाद उस के भाई सोमाजी दत्तो की पालकी थी} वह्‌ श्रांख 
मूद कर चुपचापषडा धा, जरसो रहाहो। वह्‌ येही हौ जाना 
चाहता था कर्योकि भाग्य का वह्‌ मजाक उप्र के कलि प्रसह्नीय 
था! उसे छप्रपति का चेहरा याद श्रायाजौ श्रावेदा मेँ तदिया गया 
या। उसके कानमे वे शव्द गृजरदैये जो उसने द्यधपत्ति सम्भाजी 
कोदरस का विश्वास दिलाने के लिए कहेये कि वह्‌ दस पदुयन्य फे वारे 
मेँ कुं भी नहीं जानता । ग्रौर उस की यन्द श्रौ कै सामने छुपति 
की वे भ्रां उभरी, जिन्दोने उस कौ वातौ पर कत्‌ विदवास नहीं किया 


था। सौमाजी दत्तो थं गव से वडा श्रपराधयह्‌ याकि उसने उषौ 
श्रीरत फ पेदमेंनौ माह विताएये जिसके पेट मे प्रानाजी दत्तोने-- 
श्रीर कयोप भ्रानाजी दत्तो षड्यन्त्र में शामित था, नता यह केसे सम्भव 
था प्रि सोमाजी भी शामिलन होता! 

उसकेवादकी डोली म था वाताजी प्रमु । वह वहत दुखी था! 
उमके होढ वार-वार विदकरहेये। उसकी भी प्रातं वन्द थी लेकिन 
उस त्र्‌ नदी, जिस तरह क्रिमी सोए हृए भ्रादमी को टोती है । उसकी 

बन्दे पलक बार-वारसिकुदती थौ, मानों कोयो कै भीतर धंम जाना चाहती 

टो । उश्ठकेररामू मूख गए ये, श्रतः पनी पले ङे नीचे लमी आगवृूमाने 
काकोई जरिया उसकेषास नदी धा। वट्‌ चाहता था कि किमो तरह उश्च 
कै तिर के वात दधितया कर माभने प्रा जाए, ताकि भीड कोउत का 
मेहरा दिवाई न पट लेकिन उमके हाय पीठे बधे दृएये। बह 
श्रपना मिर हिना करबार्नो कोसामनेला सकता था, लेर्निन उसे ठर 
था, तव मीक नोग उम पर हमने सगे । 

उम के बाद द्ूमरी डोतियोमेवेलोगये, जिन पर म॑म्भाजी को 
पड्यन्त्र मे शामिल होने का योड़ा भी रङ् था। डोनियोके कार 
सरामोशये, जैसेवे जीवितोंको नटी, मूर्दोकोौहीउटाकरचलरटेहं। 
श्रधिकांर कहारो की भ्रं प्रपने उन्षैरो कोप्रोरयथी, जो प्रलमें 
यते परदचिह्वो को बिगाड़ कर नए पदचिह्न बनारहेये। षैर--जो 
उन्दः उन के कन्धों पर लदौ डोतियों को प्रर दोति्यो मे पडी मूर्दा 
गठसियों को मैदान के बीचमंतेजारहेये। 

उन के वाद सम्भाजी पदन चल र्हा था । चूढोदार पैवामेमें उस 
की पिडलियो का भराव उभया हृप्राथा। उसकेकदमनलम्बैये,न 
छोटे । उस का चेहरा कुद उदास, कु निचित, कृष्ट लापरयाह्‌, कुद 
कर या।उमकेनिर पर एकसेवकनेचरतानरषाथा।षीचिदो 
वफ चंवर टूना रदे ये । रेशमी श्रचदनमें सम्भाजी का चौडा मीना 
भाक फंनारटाथा। 


१७६९ .* _ गये का रक्त 


बे 
व ११११1 (११११) 


उम फ चाद मुवृल्दश्रौर कवि कृतश चल रथे । मृपन्दके हाय 
मै नंमी तचार यी, जिम का पानी चमकंरदाधा। 

भीदुमें एक प्रौरत श्रपने जवानपरेटेकेनायधयी । वैटेकी दारी वदी 
हु्यथी। कवि कृण उनमेःमामने मे निकल कर वुदध कदम प्रागे चना 
गया, तच यह्‌ प्रपनी मांङेः कानमे फुसपफुनाया, (कलाक देता ? सौग 
उस कलुपभी कते ह्‌ 1" 

"चुप !'"माने दरा, "कोर गुन लगा 1 

मुद ग्रौर कलणनैः पी मुस्प्र दरवारी.गमा चलग्है ष । सवम 
यादें घृदनवार रधक-दल था । मदान के वीच मेँ यने उम विशाल 
गटधरे क दरवाजा सोतन दिया गया । पूरा जुसू भीत्तर श्राया । कटर 
की दीवार करीव हाय ऊंसीषी। दह्‌ दायो कै वद्र सोगों कैः यैटने 
मैः निए लगभग प्रह हाव की अचार त्तकः परियां लगी हुई थीं । उन 
पर भीदुकास्रमानामृषिकिनदोद््ाया। उ्योंही दोनियोने कटधरे 
वा दग्वाजा पार्‌ विया, भीद में भयभीत वुदवृद्ाहृट का णोर उषने 

“ लगा) य रोर किसी तहुर गरो सरद धा, जो एक द्धोर्‌ मे उठ कर 

देगत-देमते चाये ग्रोर्‌ फल जता था । द्घ्णत्ति चम्भाजी मे कटपरे में 
प्रये क्रिया। पोर एकक्षग क निष्‌ दता हुचा, किर नीखाहो गया । 

कट्वर की सीमा मे लग काग णक ऊना ग्रान-सा चनाहुप्रा धा 
जिम पर्‌ हुवन के लि्‌ तीनमभ्रोर यै मीष्टियो मेते कतार्‌ धी । प्रायन्‌ 
कै ठीक वीच में णवः छोटा वेदित कलात्मकः सिद्ानन थां जिस पर 
मराद्राद्धनतनादहूत्राधा । नम्भाजी मम्भीरतासे उन योर्‌ यहु श्रीर 
ठोम॒ कदम रना हरा सीध्यिां चदन लगा पटुतर तान कर साध चल 
रा गव प्रलय रट गया) सम्माजी विह्न पर्‌ वद्या । चंवर इनाते 
दोनों मेव दापु-वाणं सट टो गण | कवि कलय शीर मृदन्य भी दा 
याष छट मग] 

सिदानन के दीक सामने, कटघर की सीमा ने लग कर वै नार हाभी 


,। 
॥ 


खद्रथ । उनके महावनां कै चेर निविकारमे । टाचियों के पान की 


मूर्यकार्ठ * १७७ 


टस्य प्र टे सोग दूसरे लोगो से ज्यादा उत्तेमित सेदिन ध्मके 
वावनूद ज्यादा खामोरये। कटघरा इतना वडाथा किं सिंहासन प्रौर 
हाधिर्यो के वीच कम-से-कम प्राठ सौ हाथ का फासला था। 

धूदघवार रक्षको ने सम्भाजी कै सामने घौटी-मी संनिक कवायद 
क} कटधरे का टूनरा दरवाजा खोस दिया गया ¡ एक-एक कौ कतार 
बना कर सभी धूदृनवार बाहर निकत गए । उन के साय नाहे, नौवत 
भ्रादिकृद्ध नही ये! उन की यह खामोश कवायद रनमनीचेज धी । 

पांच पूली डोलिय, जमीन पररखदो गर्हं । उनके कटार 
चषवापर खड प्रत्ता कौ प्रतीलाकररहेये। वे ठीक सामनेदेवर्देये, 
जते खन्द ष्तवाहीनहो छ्िउनके षते के पास कैदियो.कौ गठरिया 
पदी) 

सम्नाजी ने मुकुन्द को शारा किया! मुङनद ने प्रागे मद कर षन्दन 
की गोल लकी के चारो भ्रोर तिपटा दण्ड-पत्र खोता प्रौर पदृना शुर 
क्रिया, “राजाधियन छव्रपति सम्भाजी के तेजस्वी मराठा साप्राज्यके 
नागरिको को विदित हौ किं उप-सेनापतति ही सजी फर्जनद, भूतपूव जमा 
सोयरावार्ई तया उनके स्ाधियों प्रानाजौ दत्तो, सोमानी दत्तो, बालाजी प्रमु 
तथा न के शुध मित्रो को प्राणएदण्ड दिया गया दै । इन्टोनि वपति की 
हत्या का पदस्य रच कर देददरोहु किया । एकमात्रे महिना प्रपराधिन 
सोपराबार् कौ जहर दिया जाधुका है! पुष्प प्रपराधियो को भ्रव 
सवके सामने हाधिर्यो के ष॑रों तले कूचलवा दिया जाएगा 1" 

मुकुन्द पौ हट कर भ्रपनी जगद पर खड़ा हौ गया । कवि कलश 
सामने प्राया ! डोलिर्यो के परास्त वहे कहासे ने उ ष्टारा करते देषा । 
पटे से दे दौ गई सूचनां के धनुखार कहार नीचे भुके प्रौर कंदियोके 
बन्धने खोतनेलगे! सिवाहायकफे,जोपीठकीप्रोरव्रपेये, उनको 
स्वतन्व कर दिया गया, सेनि उनमेसेएकमी कंदी डोसीम्नेपे षठ 
कर लढा होने के निए तैयार नहीं था । कारो मे उन्दै डोतियो मे से 
नीचे लुढका दिया! किर खाली डोतियां उठा करतेजीकेसापदे 


१७८ * सूय का रयत 


= स ठ म प म 


कटधरे कै खले दरवाजे से बाहर हौ गणु । दरवाजा वन्द कर दिया गया 
श्रौर श्रव कटधरे टधे के भीतर कौदियों, हाधियो, महावतों श्रीर लोगों कौ 
नजसे के सिवा कु नहीं था} कंदियों में से कुद ज्यो-क-त्या पड़ रद्‌, 
चोप उठने की चेष्टा करने लगे ! वरवे हायों क कारण उन्हं तनी मेट्‌- 
नत करनी पडी करिवे धोड़े-थोड़ दापने लगे । जो कदी उठे नरह ध, 
उन्दने भी श्रव उठना चाहा । किसी ने किसी को सहायता न दी । मौत 
करीवश्रारहीथी, जिससेव॑ स्वार्थीदहो गएये। वे धरच्छ्री तरह 
जानते थे कि श्रव जीवित रहना भ्रनम्भवदहै लेकिन वे जान वचानेिके 
उपायसोचरहेये। उनके जिस्मग्महोगणएु थ, जम बुखारर्मे ततप 
रहे हो । 

श्रव कोईभी कदी जमीन पर षडा हुग्मा नटींधा। षे वदहूत्ते पार 
पासन खड़े हो गए ये, हालांकि एकनदूसरो को द्भू नहींरहैथे। फिर उन 
की मृद्टियां भिचने लगीं । चारों हाधियों ने धीरे-धीरे श्रागे वदना गुरू 
` किया । महावत उन के मस्तक पर प्रका रगड़ रुद्रै थे । उन कैः मजनूतः 
काते पैरो की एडियां हाथियों की गर्दन को दोनों श्रोर से मसत रही 
-थीं । दस-वारह्‌ कदमो तक चारों हाथी साय-साथ प्रागे वदे, फिरवे 
सुक गए 1 चारों ने एकाएक प्रपना भण्ड तोड़ा श्रौर श्रलग-प्रलग दिशां 
मे कदम वढ़ाएु । श्रव वे चार तरफ से एक साय केदियों की श्रौर कदम 
उठारहेये ! कंदी उर के मारे कापने लगे । चीं रोकने के लिए उन 
मे से कई ग्रपने हौठ चवा रहै ये। 

फिर श्रचानक कंदियों को टोली छितरा गई! उनमेसे हरेक को 
लगा कि जहां वह्‌ खड़ा है, वह्‌ स्थान सवसे कम मुरक्षितिदै।ज्योदटी 
वे ्रल्तग-प्रलग भागे, उन के धैयं की गठन चुल गदं । एक की चील ने 
दूसरे को नौर दूसरे कौ चीने तीसरे कोडरादिया श्रौर ट्स प्रकार 
वे सव-के-सव चौखने लगे । श्रव उनम समे करितसतीको यादनही शनकरिर्ग 
उप-सेनापतति रह चूका हं याकि खजां्ती या दिक या कुं श्रौर-- 
श्रीर्‌ ज्योदटही पदक ध्यान मस्तिप्कप्षे वाह्र रंगा, वे साधारा लोग 
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चन्‌ गए म्रौर चिल्लाने सगे 1 

मर्योकि उनके हाय वये हए ये, दीने मे उन्हे नीव लग रहा 
शा--भानो उनकी टगर ङी तम्बाईक्म कर दी गई हो, जि सेन 
कै कदम छोटे-दोटे पड़ रदे हो । कुच कंदी दो-चार ही कदम दौडेयै कि , 
लदखदा कर मृं कै यल भिर पृडे । उन की जवाने कट गदं मरौर दांतों 
भे सुग गहने लगा) उन की नाक भौर दुही चिल गई शीर सूते मृहेके 
भीतर धूल चली गई । उन्दने सिर उठाना चाटा लकिनं तभी वामी के 
भटके ने उठे सिर को जमीन पर पटक दिया। श्रव उन की श्रमं 
भौ प्रुत चली गई रौर पुत्क्तियो प्रर खरखराने तयी 1 

कृद कैद इन गिरे कँदिर्ो क टकराए शौर उन पर गिर षदे । गिरे 
कंदियों नै भरमा कि हापी भ्रा गया। वे पूरी ताकत षते । मरनेसे 
पहुते वे तेज-से-तेज भ्रावाज पैदा करना चाहते ये । अव उन्होनि देखा करि 
येहायीनहीैतोवे फिरसे उठने ्नौर भागने की कोिग करने ्तगे । 

लेकिन भ्रव तके हाय बहुत करीव प्रा चुकेये। हाधिर्यो के द्रतने 
बटे ररोरोकोवे रुचा वही दे मक्तेये ! उन्टेकेवन पैर मातिर 
यापानया सड दिषाईष्डरटी यी । हुवा को फाड़ती हई यै जौवित 
रिताए प्रागे दौड रही दी भ्रौर बहुत तेजी से बडी होती जारही यी। 

भीड का भयभीत शोर श्रव पूरे कदेधरेमे नहींहोरटाया। कभी 
यहा दौता, कभी वहा, फिर सहम कर इव जाता” 

श्रीर्‌ लो्मोने देखा, वे मानव-दरौर कृचते जा रहै है । दाधियों 
कै क्रासि-मोटे पैर उन प्र दबते है रर्‌ हिया प्रावाजो के माप द्वर्तो 
र । उत्तेजित हाधिर्यो ने सायो मँ दात धुषा कर उन्ट टवार्मे श्टाल 
दिया। उनमें से सूनं भररहा था भ्रौर पेटके श्रवयपर यों दाहुर निकल 
श्राएु ये मानी वलग कौ दुम लटक रदी हये । 

दूर-दूर दितराए वै मास कै लोयडे दरपमे उरावने सग रहे ये। 
आकाश में चीलौंभ्रौर गिद्ध ने मढराना शुरू कर दयाया! एक-दो 
सादेमी मिदँ मै इतने नोचे तक पट्टे ताए क्रि दाथ ने तड्‌ 
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कर उन की श्रोर संह फटकारी श्रौर महावरतो ने श्रंकुश उछाते । 

कवि कलश छत्रपति सम्भाजी के सामने मुका, “दावों का विधिवत्‌ 
दाह-संस्कार होना चाहिए ! देषदरोदी होते हृष भी वे श्रन्ततः राजकीय 
पुरुष थे 1 उन्दः चील-गिदधौँ फे लिए छोडना उचित नही होगा । 

म श्राप से सट्मत हूं, गुरुदेव !*" 

भीड़ को विखरने का श्रादेदा दे कर छत्रपति सम्भाजी, कवि कलदा 
ग्रीर मुकुन्द विदा हुए । कुद देर मे जमादारों ने कटघर का दरवाजा 
खोल कर मैदान में प्रवेद किया! जो संनिक चीनं प्रौर्‌ गिदधों से लोदी 
कीरक्षाकररहैये, वे दूर हट गषु1 जमादार ने लोशन को उठा-उश 
कर ठेलागाडियों मे रखना थुरू विया । । 
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कुद राज-कायं निपटा कर रायगढ़ की श्रोर वटृरह मुकुन्द ने अ्रपना | 
घोड़ा मुख्य पगडण्डी से टटा कर दोटी पगडण्डी पर ते लिया । रायगदु 
शरवे केवल दो मौल रह्‌ गया था, तेविन श्रचानकः मुकुन्द के पेट मं ददं 
उठा था श्रीर्‌ घृड़सवारी श्रसह्नीय हो गई थी । "कल देवी भवानीकी 
पूजा मं ज्यादा खा-पी लिया, इमी का परिणाम है, वह्‌ सोच रहा या । 
सामने एक गांव उभरा । यहां का हकीम पेट-ददं के लिए प्रख्यात धा। 
मुकुन्द उस के दरवाजे पर उतरा \ दरवाजा खुला हृग्रा था । वह्‌ भीतर 
गया । 

ठण्डे पानी के साय दवा की दो पृडियां लेकर वह्‌ गांव की व्यायाम- . 
शाला की श्रोर बदा, ताकि कुच देरवैठकर श्राराम कर सके । हकीम ने 
दवा ले कर तुरन्त घुङ्सवारी करने से मना करियाथा) शामघनी हो 


चुक्तौ ची । घोड़ा परपदे चा श्रा रहा था, हालाकि मुद मरे लगाम 
नहीं पकड यौ । सुने मैदान भे न नीवी, न ऊंचौ छत वालो एक काफो 
यदी रोपड़ी थौ । उस के दरवजि प्र एक तस्त लटक रदी धी, भिस धरर 
देवनागरी तिपि में 'व्यायामाला' लिखा या । मृढुन् मर पौड़ को दर्वामे 
कै बाहर एक सटी मे बांधा । वह्‌ मीतर गया । 

सामने हनुमान शी प्रादमकद साल मूरति दिखा पडी, तैल से नेहारई। 
ग्यायामरशाला सुगन्धित रूप से महक रही थी । मूत्तिमे लगी चांदी की 
मदी-वदी भासो मे मशाल का उजाला प्रतिबिम्बित हौ रहा या। कु 
मदां जत चुकी पी, कु जलाई जा रही थी 1 इषर.उघर चार-पह 
दीपदानभी रसेये। 

रोवीते सैनिक को दैख कर सय काध्यान भ्राकपित हो गया । व्यायाम- 
काला के प्रयक्षे प्रागे बढ़ कर स्वागत क्रिया, “याम प्रापका शुभ 
परिय नान सकता हूं 2" 

मुष्न्द गे परिचय दै कर फटा, “म यहां कुख देरके लिए ब्राराम 

` करने प्राया ।' 

“प्रमप्य }” भ्रध्य्ष दते दाही भ्रोर ले गया, जहां कख कु्सियां 
रसी थी! प्रध्यक्ष ने दिना बाहो की वण्डी श्रौर लान जंधिया पहन रला 
था। उस कां मांसलं शरीर घने बातों से प्राच्छादित था। उत्त की रमै 
बहत मोटी भौर भरांसे बहत बही धी । 

शध्तुमवि देतो मरेरे शिष्य प्राप को मल्तगुढ के कृ फरतव 
दिखाए ।“ 

“यौ नही, मेरा मनोरंजन होगा 1" 

सामने श्रलाह्म चा^निसमे वारीक रेत मरी हई थी । वहा करीब दसं 
पहलवान कुरत लड़ रहे ये । वे भारी-मरकम होते हए भी इतने जल्दी 
जस्दी उद्धनते ये कि खिलीनों जैसे लगते ये । मध्या को भाता देल कर 
उ्टीने कुवि रोक दी ! “प्रभवसि मौर मावत !'* पष्य ने 
खरसराते स्वर भे बदा, “राज हमारे यहा महादेवी येभूवाई क भ्रगरमक 


# ~ 
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ध्री मूतरुन्दरावजी पधारे हँ । उन्दं दांव के कमाल द्विषा कर सुग करो 1" 
श्रजवरिह श्रौर मावलप्िह्‌ के सिवा श्रन्य पटतवानों ने ग्रखाद़ा खानी कर 
दिया । रेत के फलाव की सीमा पर वे कतार लगा कर व्रैढ गए । श्रजवर्मिह्‌ 
प्रौर मावलर्सिह्‌ गुत्यमगुत्था हो चुके ये । व्यायामशाना मं चार दियाग्रो 
मे चार ग्रादमक्दश्चीप्नेलगेये। मूकृन्दनेकृ्तीकौ उनप्री्णोमे भी 
देखा । दम तरह देखना वहत दिनचस्प था । भ्रघ्य्न एक कर्मी मीच कर्‌ 
करीव वैठगयायाग्रौर्‌ कट्‌ रहा था, "वे दोनौँं मन्त टस वषं की 
परगना-प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ जौद्ी र 1" 

मुकुन्द ने प्रसन्नता व्यक्त की । 

रात धरनी पर उतर्‌ चकी श्री । मुकृन्द उदा, “व्रन्यवाद ! मुके त्रच. 
जाना चाहिए ।'“ 

ग्रव्यक्ष प्नौपचारिकि श्रानाकानी भ्रवश्य करता, सेकिन उसी वक्त 
घोड़ो की टप मनाई पड़ी । वह्‌ चकि गया ्रीर्‌ मृकुन्दे कै साध दरवा 
की्रोर वढ़ा | “वरा, वहत बुरा !” वह्‌ फुमफुसाया । मुकृन्द ने प्रंवेरे 
मे श्रावं गडा । दम-वारह्‌ घ इक्वार, जिनमें से किसी कैः पास मात 
नहीं थी, ब्र॑धेरे मे काने धव्वों फी तरह सामनेकी एक कोपडी कोषेर्‌ 
रहे थे। | 

श्रैवारी की जिदगी खरा हौ गई ।'' श्रध्यक्त पिरम वृदयृदाया। 
श्रखाद़ के मल्ल दरवाल के पास भीडतगणा तृक प्रे। प्रव्यक्ने कहा 
“कोई याहर न निव्रत्े । नंगे वदन पर्‌ एक ही तीर्‌ वहत ह । 

“किम कौ जिदगी ?"' मृकरुन्द ने दूसरी वार पुद्धा था। श्रप्यन्नने 
गमगीन होते हुएु कटा, “उस भोपद्री मे एक मृन्दर्‌ नेडकी रहती है ।ये 
लोग उसे उनले जाएंगे 1" 

. "कौन लोग?" 

"परम्‌ तेजस्वी छत्रपनि सम्भाजी का गुम मैनिकः दस्ता | 

“श्रसम्भव 1 

उमी मय एकं पतनी चीख ने ठेवा को चीर दिया) मुक्रन्दने दरव 


भीय । ये सनिकः सम्माजीकेदोयान रौ, लेकिन भे तनिक श्रौर 
श्रषहुर्य करने प्रार्‌ यै । ^तटरकौ को कृते वधां ?" इस विचार नै ञे 
ककमोर दिया । उम कै षाय अन्व हथियारों कै ग्रलादा एक वन्दरकमभी 
यी, तेकिनि वह्‌ शकता वनने ुदमवाये को कुमे रोक सकेगा ?" 

दरूमरी चीष"--जो क्रिमौ कौ हयनीने मुद्र दी" 

एक दिन दमौ तरह गुव को भी 

उतने चाहा, वह्‌ घोरे पर्‌ सवार होवे उन मैनिर्कोकी प्रोरभपटं 
जाए प्रौरक्डककर पृद्धे, कनो? दोडदरो शमे ।' तेकिन उसने 
भ्रमन को रोका। उमे श्रव्यश्चके रच्द याद श्राएु* सम्मायी कामुप्त 
मैनिक दस्ता गुप्तये मनिक एव श्रगर्धकृ की प्राना वयो माने ? 
इ धेदना सतरनाक दै 1 

एक चुटस्रवार पदी के भीतरमे एकर तद्पती द्याया उठाकर 
लापा । वद्‌ उद्छल कर भ्रमे घौडे पर सवार हौ गया । छाया को उसने 
धोटेकी गर्दन पर षपटकाभ्रौर एड़ लमार्द। षोढ़ा वद्ठी तेनीमे श्रवेरे 
मेश्ागिमरका। द्रुमे पूडमवारो ने उत प्रगि-पीदयेमे पेर लिया। 

शम श्राप मै फिर पिलृगा।'' मुदुन ने प्रघ्यकषते कटा, “भरेवं 
श्राने दी वात किमीको म वता जाग ।"' बहं तेजी से ्रपने धोड़े की 
श्रोर बदा! ध्रापक्टाजादरह ?" श्रष्यदाने पृशुना चाहा, लेकिनि 
तम प्तक पीड़ा दरुनाच भर घुक्ाथा। 

श्रधेरेमे भाव रै उन सतिन्ने दाय मून के घोडे कौ दाप नी 
जने कौ सम्भावना नदीं कै वावर धौ, क्योकि उन कै श्रपते घोट टप 
देर ये। मृदन्द उन सेमुरक्षित पामना रता हज पौद्या कर रहा या 
श्रौर मौव रहा था, %यमुच यह्‌ छत्रपति का दम्ता है ? चत्रपति को 
शरदौ का चम्कय फिर पड़ गया ? वेकिनि कव स्वामिनी का यह 
बिदरवाम फ उन क स्ते धु्रपति पर्ति नहीं रौ सकते, प्राछिर षौखा 
ही निक्ना। हा, इतना जरूर कि छत्रपति स्वामिनी से दिप करटैष 
करते है--तमीतो दम्ना गुप्त हैः“ परन्तु क्व तकं गुप्त रेण पह 2?“ 
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हरा पतन का कारणा कलश फे सिवा प्रर फौन दो सकता दै ?' 
पगदण्डी यहां से यो ्षादापो म एूटती षी । एक शाखो रायगढ़ कौ 
श्रोर जा रही यी, दूसरी संगमेदवर नामकः एक कस्ये की श्रोर्‌ । दस्ता 
संममेष्यर याली पग्ण्डी षर गुडा । मोड़ पर किसी की दृष्टि पीये जा 
सकती है," मूवुन्द ने सोचा । तुरन्त वह्‌ पक शादी फी श्रोट मेँ हो गया । 
जग दस्ते की पूरी लम्बा ने मोटुपार फरलियातोउसनेफिरसेषीखा 
पकड़ा । 
प्राधी रातके वादप्रेधेरेमे संगमेए्वर का श्राभामर दभ्रा 1 दस्तेफी 
गति धीमी हौ गर थी । मुुन्द ने भी श्रपना घोडा धीमा फिया। 
दस्ता एक दु म॑जिते मकान कै सामने रका, जिस फे भीतर उजाला 
हो रहा था। पूड़सवार ने नीचे उतर फर तद्पती लद्की को जबरन 
कन्धे पर लादा 1 फिर वह्‌ भीतर चता गया 1 दूसरे सवारों ने मकान फो 
घारोश्रोरसे पेरलिया। जवयेउते घेरे हए फल रहै ये, तो मुकुन्द 
ने ध्यान दिया फि सैनिकों फा एक दस्ताषटूते से मकानकी रक्षा कर 
रहा था। 
भमान मे फौन ह? सम्भाजी ? । । 
भूवह्‌ रायगकृ पटचना श्रत्यन्त भ्रावध्यक धा । श्रावद्यक न होता सो 
भी मुकुन्द एस लड़की को वचा नर्ही सकता था । लाचारी से उसमे पौड़ 
वापस मोड़ श्रौर दौड़ा दिया । 
रायगढ़ के किते फा दरवाजा जव दिखाई पड़ा तो सुरज क्षितिज से 
प्राधा ऊपर श्रा चूका था 1 रक्षको ने उसे देखते ही दरवाजा खौल दिया । 
रतजगे, थकन श्रौर उदासी से वहे चूर हो रहा था। ठीक उसकी 
नजर फे सामने वह्‌ श्रषद्रण ठ्रा या प्रौर वह्‌ देखता रह गया था ! 
उप्‌! 
“वदी देर कर दी ? ॐ नहाने षा पानी रसनाती हु 1" उसे देसते' 
ही गुल ने शिकायत करते हुए फा । 
वह भोला, '"रखवाश्रो, म श्रभी श्राया 1" 


घस ने येमूबाईके कश्च कौ भोर कदम उठाए ! वदह्वास हवत में 
ही उसे जाते देव कर गुल को भ्रचरज हषा, प्र मह सोच कर वह चष . 
रह्‌ गई कि कोई जरूरी सन्देश देना होगा 1 

सेविका ने दरवाजे पर इन्तजार कर रहे मुकुन्द से कहा, “प्राप जा 
सकते ह 1" 

भेमूगाई भी मुकुन्द कै बिखरे थालो, उजटे वेह्रे भौर थकी प्राखों 
को देख कर षौकि विनान रह्‌ सकी! 

"छवपति कहां है ?" मुकुन्द ने मीधां ही प्रन किया । 

“वह्‌ रायगढ़ से बाहर है । भाज दोषहर तक तौटेगे । शायदसेना 
की व्यवस्था का कोईकामया)" 

“संपगद मे बाहर ? कहां ?" 

“नही मातूम 1" 

"पापको मी नही माम ?"" मुकुन्द ने भार्चयं व्यक्त किया । 

“उन्दं बिल्कुल भ्रचानक जाना ष्ठा । म पूधभौ न पाई । षयापाप 
को सन्देह हैकरि वहं मुभ से धपते रै?" 

“नही, सन्देह कैसा 1" मुङुन्द ने एस तरह कटा, जैसे उस का मत- 
लब हो, मुभे सन्देह नही, विश्वाम दै । वेमूबारई ने भ्रामक दष्टिसे 
उषतकीभ्रोरतकी। 

दोपहर को सम्भाजी सौट भाया । 

उरी रात्‌ मुकु्द का घोड़ा उस व्यायामरालाः फे छाने सका । 
मुकुन्द प्रष्यक्ष को एकं एकान्त कोने में से गया पौर शोषा, “उम गतत 
देस्तेकेबारेमे प्रापजो भी जनते दो, बता दीजिए !" उसनेदोस्वणं 
मुदराएुं प्रध्यक्ष की हेती पर रलं । वह प्रसन्न हौ गया 1 

“दो दिन पते छत्रपति शिकार सेते हए स कस्ये मेँ भराए ये 1 
तवे उन्दने उप सडक को देखा ! उन्होने उस के पिता से कहा कि उमे 
उति सेविका बना कर उम के साय ही मेज दिया जाए । पिवाने कहा, ले 
जानाहो तो व्याह कर ले जादृ । दत्रपति हंता का जवाब दिए विना 
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योगै रोगनी भौ, जो चुतो बिक से बाहर श्रा रही थी । धेय लिड 
त्रिया वन्द थी। 

पनीर करीव जाने ण्ट उम ने प्राया, मकान परकट्यपृहराहै। 
चीकन्े संति नेच्वे चार्य मोरछेपेरय्वयहै! शृहन्द नै तजस 
धोद दौटा दिया ग्रौर अ्वानक ठीक दरवाजे के मामने रा । निक 
चोरः गए । उन का मुल्िया प्राने प्राया । मृङन षोड से उनरा श्रौर 
वौना, “मु दु्रपति ने भेजा ह 1“ 

धश्ाप का परिचय ?"” 

म रृगमहत का विप्रेय प्रंगरक हे ।"' मन्द ने श्रगु भँ पहनी 
राभेृदा दिवी दी ग्रौर कटा, “दरवाजा मोनिर्‌ !'” 

शवरि ग दिवा पटा को नटीं जा सवना 1" 

मृद मातूम टै। 

पिरि श्राप" 

कमी ने भ्राता, यदि स्वयं व्रपरतिनेनर्भजा होता 1" 

मुन्िया दिर भी हिचश्षिवाया को मुङ्नद ने कटा, “कल यहां बिमी 
करौ साया गयादै। उम कैः नाम छपति कामन्द है 1 

(मन्देय मु दीनिष्‌, मँ वटूंरवा दूरा 1“ 

“सिषा हया नही है, मौचिकः टै 1" 

मै श्राप को नदी पेटचानता ।" 

मुकुल्द न इपट दिथा, “मरी रत्मुदरा भो नहीं पह्चानते ? मै तुम 
मवेक्ता वथ कटवा मक्ता हं" 

उमीसमय यर सी विज्ये किमी वच्वेकेगोनकी पादाजमराः। 

वचा? 


क््रिकाट?ं 
भिया स्म कर कुष्टी पट कुद गया या श्रौर चे में चादी दान 
५ 
कर मार्ट या दरव्ना सूना “घोट को सम्मानो १" उमे नयाम 


धमाक्र मनद भीतर श्मामा। 
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श्रौर साना खाकर वह्‌ वह्रीनीदिसोगया। नीद दटी'दोथामदहीने 
बाचीयी जम्हाईते कर वह्‌ पलंग पर उठ वै) विरे धातोभे 
उगतिथो से ठीक कटके उस ने कमरे भे दृष्टि दौडाई। गुल कीं बादर 
गई थी। 

भरवानक उमके मने दंकाके वादन चिर भ्राए्‌1 गुल }" "कमजोर 
दुव्रपतिः "कमजोर द्ोगामात्यः "कभी भी, कमा भी श्रन्थ हौ स्वरा 
है केने ण्डनी बार भरदुसास हू्रा कि गुल यहां, इस महन मं भी किनने 
प्तरेमेहै। उमे गाप्व करनाहौतो छत्रपति को क्या देर? श्रौर्‌ 
छंदोगामात्य को भी क्या देर? मुङुन्द तेव शिकाक्ठिते कर त्ित्नकै 
पाम जाएगा ? मेभूबाई के पास ? येमूवाई क्ण कर सकेगी ? पटने वट्‌ 
स्वथं पपन प्रधिकायोकीतोरक्नाक्टने! 

स्वामिनी ने छरोगामात्यसे यही तौक्टा धावरिवद्‌ विवेक की 
साततिर ही सही, कन्तु गुल का सम्मान भवश्यं करे-नेकिन एसे मामति 
म विवेक कौ माय छोड़ते क्या देर“ रौर द्य्रपति""“गुल परप्रायः रोज 
उन फी दृष्टि परृती है । युन का कन्यादान स्वय महाराज धिवाजौने 
कियाद । शय गति वह वपति की वहन हृं । कदाचित्‌ धमी भावना 
न उ भ्रव तषट रोक रमा हो, तेक्रिन वासना कौ प्राग भविनाम्रो को 
भसम कलेमें मपरयहो कितनातेतीदहैः 

सुरत मु्ुन् कपद मे बाहर निकल प्राया । बेह्‌ गुन की सौजने के 
निष्‌ येचैन टो उठाया । "कहा होगो ?' मुदुन्द सोच ही र्हा थाकरिवट 
सामने से प्राती दिवा पड़ी ! उने पति की भ्नोर एक मुस्कान फेनी, 
“जागे गु 2" 

प्क्टांधी तुम?" उक्ेकमरेमेतेकर युदन्द ने दरवाना वन्द 
ज्रि] 

गौर कटां जाती ? जर स्वायिनी ते वाते कर ररी धी 1“ 

ग्रा एकः वरना मानोगौ ? नुम वाहर वम-से-कम जाया कमे 1" 

न्को? मून के भौतरमे भी कोरमुरे खटा जाएगानया 2" 
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गल रूढ गई, "ुमतो यो कह रहै हो जैसे ग दिन-मर धूमत्ती ही 
रहती हं +" 

मुकुन्द उमकेषूटने का मनानते सका मौर मानो सक्पका-सा 
गया, “बुरा मान मदं ?"* 

लेक्रिन तभी गुल खुश हो उड । पति के वेहरे के भाव वह नदेख 
पाई। वती. "“दोसेतीन होने कौ गातम ने पहतेक्भीनहीस्दीयी। 
वताग्रो, आज व्यो कही ?'" 

भया जान्‌ 2 

"मोचो } 

“भ्नौरतों के मन की थाह ब्रह्धा भी नही पा सकते ।'' 

श्प्रेभी पा सक्ते है ।" 

“कभी-कभी, हमेधा नही 1*" मुकुन्द हसा, “भौर म प्रव प्रेमी कहां 
रहा ? ग्रबतोर्प पति हं पति!" 

“श्रच्छा-ग्रच्छा परति महोदय, यों कहिए कि प्राप सोचने के लिए 
तषार नहीदहै।" 

"जो सम्प 

“कान खोल कर सुनिए ! हमदोमेतीननं हुए, न सही, लेकिन 
हमारी स्वामिनी“ “" श्रचानकः वाबय द्रट गया \ वह्‌ शमं से ललिया गई 
श्रौर प कर मुस्कराने व प्तू का छोर चवाने लमी । 

मुकुन्द ने चकि कर उत की श्रोर देवा, “अच्छा ?" 

वह्‌ दौडती हुई कमरे से निकल गई! मुुन्द को उस का वाटर जाना 
घटका, पर यह्‌ कुद कह न सका । वह्‌ बेवजह दीवारों को देवता रहा""* 
विचारो की ध्रुल कमरे मे मर गई" "सन्ताने ! छच्रपति की मन्तानं { एक 
राजमहल भ रानि वाली है-येसूबाई फो कोल से, सामाजिक मान्यता 
के साय, राजकीय उम्मान के साय। एक सगमेदवरमेपंदा हौ चुकी है" 
न जाने श्रौर कितनी सन्ताने गौ "" "कितने सगमेडवर होगि""“ न ‹ 
दुमजिते या एकम जिते मकान होगे" "सन्ताने ! छरति सनौर छदोगामार 


तो टल गई थी । युद्ध से उन के लौट भाने पर क्या किया जाएगा, मुङन्द 
को ्रभी तकन समः पाया था लेकिन इस समय तो वह्‌ चिन्ता-मुक्त हो 
हीग्याधा। 

रोह, मँ कितना भा हं ? जिस बात से मेरी स्वामिनी इतनी 
दुली है, उसी से म इतना प्रसन्न हं ।' उस ने सोचा भ्रौर उदास हो 
जाना चाहा लेकिन चाहने से मला कंसे“ 

महल कौ वह्‌ लिडकी पूरे एक सप्ताह तक येमूवाई ने न खोली 1 
श्राटमे दिन जव बह सोली गर तो जिस मैदान मे रनिको का अजमघट 
दिखाई पडा था, वह्‌ एकदम खाली था--इतना ज्यादा खाली कि येगमूवाई 
ने फिरसे लिडकी वन्द कर दी, भडाक की श्रावाज के साथ । 

दीवार का सहाराले कर बह चुपचाप खडी रही । पूरे कमरे में वह 
निप श्रकेली थी । फिर उसे लगा कि वह्‌ प्रकेली नहीं है । उस काहाय 
श्रपने उदरकोद्धु रहा या। चमडी ग्रौर मास की ङु परतो के वाद वहां 
कोया, जिस कै कारणा भ्रव वह्‌ ्रकेती नदी रह्‌ सकती धी"* 

उस दिन मुकुन्द फिरसे इम निश्चय के साय प्राया क्रि सगमेषवर 
वानी त्रात वता दे, जकिन केवल हान-चाल रू कर लौट गया । दो दिन 
बाद एक जरूरी काम से उते पाली जाना था । जाने से पहले वह्‌ यसू 
से कटने गया कि भाज शाम तक लौट श्रारंगा। संगमेश्वर की बात 
वताने की उस ने कतई नही सोची थी, लेकिन उस ने पाया कि वहं उस 
घातको शुरू कर चुका है । बताने की ठान कर भ्रानि प्रौरहर वारविना 
ताए चले जाने के बाद इस भ्रनहोनी शुरूप्रात ने उसे चकित कर दिया । 
वह्‌ भिर मुका कर बोलता जारहाघा। उस की भ्रावाज सम्भली हई 
धी प्रौर उसे लगातार श्रनुभव हो रहा था कि येगनुवाई दवारा हृकारो नहीं 
दीजारहीदहै। 

बात समाप्त करके उस ने प्रां उठ तो महादेवी का चेहरा एसा 
हो भया था, जसे किसी ने सारा खून निचोड लिया हो । उस की पलक 
कपनदी रही यी श्रौर उम का छोटा-सा मुह्‌ कसी मरी टूर्ईमद्लीकौ 


व 


तरह खुला रह गया था । मुवन्द को लगा, श्रभी ये भते होट विसूरगे 
ग्रौर प्राखं मोरे-मोरे ग्रासं से भर जाएंगी; पररेसा न हृश्रा । येसूवार 
ने गहरी सांस ली श्रीर देर तक रोके रखी--वस ! 

"देवि," किसी तरह मृकुन्द ने कटा, “न्द ˆ "उन्दँ प्राप उनका 
उस मामूली मकान में रहना" " “उन्हे श्राप किसी महल मेँ जगद दिलादइए 
म्‌ ०५०१ 

, (नही मुुन्दजी, वे वहीं ठोकरहै 1” , 

श्रौर वह्‌ उछ कर बाहर चली गई । मुकुन्द उस की पीठ की श्रोर 
देखता रहा । । 

सम्भाजी से स्वामिनी की कडप होगी ? 

मुकुन्द का मनन तो न" कठ्‌ पाया, न हा") 

जव उसकाघोढ़ापालीकी ग्रोर वट्‌ रहाथा, उसने श्रपने श्रौर 
गुल के भविष्य पर दृष्टिपात किया । वह्‌ नहीं जानता था कि उसे षया 
करना होगा प्रौर यों श्रीर कंसे । 

ग्रौर तभी घटना-चक्र एसा घूमाकि यदि वह्‌ "क्या, क्यो रौर 
कसे" जानता होता, तो भी उस पर प्रमलन कर पाता। 


` वादशाह्‌ श्रौरंगजेव ने शाहजादा मुग्रज्जम को माफ कर दियाया। 
श्रहुस्ान से दवे शाहूजादे ने श्रपनी श्रनिच्छा के वावज्ुद द्रपति सम्भाजी 
का दमन करने का वीड़ा उठा लिया । जासूसों ने समाचार दिए कि 
सम्भाजी इस समय पुतंगालियों को शक्तिहीन करने मे व्यस्त है । मुग्रज्जम 
ने सोचा, "सम्भा पर हमला करने का यह्‌ श्रच्छा भ्रवसर है" 
वंडे हमले कौ तयारियां हो, इस दीरान सम्भा के राज्य मे उत्पात 
मचाने के लिए मुगलों के भ्रनेक छापामार दल रवाना कर दिए गए । 


पाली मे मराठा सैनिक दिचिर का निरीक्षश करने तथा श्रन्य प्रबन्धो 
मे मृबरुन्द का इतना समय वीत गया कि राति हो गई । थक इतना गया 


थाकरिउम्‌ नँ सोचा, रात पाली ही विता रौर सुबह रायगदु के 
लिए रवाना होऊं । 

प्राची राते को हवा के कोको मे श्रकस्मात्‌ ही काफी तेजी भ्रा गई, 
सैकिन दिविरके एक तम्ब मे वेखबर सोए मुकुन्द को ष्म का पतान 
चल सका। ् 

चांदनी की सफ़ेदी की परवाह न करती हुईं भ्रनेक प्राङतियां पडाव 
कीभ्रोरवदढ रहीथी। 

पाली के कृत्ते भ्राज बहुत कम मौक रहे ये । सियार की प्रावाज 
भीनदारदधी। 

खामोसी की नदी में भ्रचानक बहे-बठे पत्थर श्रा १३..'मारो 1 
मारो ! यचामो ! सावधान ! वदो 1*** 

भकुन्द चौक कर जाग उठा । य कंसी भ्रावा्जे ? किसने धपातो 
नही मारा? 

उशी समय एक तीर तम्ब के कपटे में घूसा~-जलती नोक वाला 
तीर" “कपद्धा घघक उठा 1 मुकुन्द ने पास ही रखी रेत की वाष्टौ 
उठा प्रौर भाग पर फेंकी । प्राग मृद गई । केवल भ्रघपक धृभ्रा उण्ता 
रहा । 

एक मराठा मैनिक पटतां श्रौर चौखता हृभराभरन्दर श्राया, “मुगल 
का द्यापा 1***” 

उसौ समय तौन-चार जतते तीर तम्तरुमे धसे । लाल-पीती नीम 
कषद को चाटने लगी । 

मुकुन्द मन्दूक, तलदार प्रौर ढाल उठा कर वाहर निकला, तवे तक 
प्रास-पास्च के सभी तम्र भ्राग पकड़ चूके ये । जलते कपड़े की ब्रूउनकी 
नाकमे मई श्रौर वह्‌ उत्तेजितद्ोयया। प्रायकी लपटौके कार्ण 
चांदनी दरर-दरुर तक मर गई थी । हर तम्र से काला धुभ्नां ऊपर उठरहा 
चा श्रौर भ्ासपास भी फैल रहा धाः । भंषेरे-उजत्ते मे लडते-व चीखते 
सैनिक उमे प्रेतो जसे लभे! समभ्ते उतेदेरनलगी गि 
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पलायन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दै । दयापा इतना व्हा याकि पाली के उप 
छोटे विर के संनिकं उस के सामने नहीं टिक सकते ये 1 मुकुन्द श्रपने 
प्र होते वार वचाता हुत्रा घोडेकौी श्रोर वढ़ा  मूगल सेनिक रह-रह्‌ 
कर गोलियां भी चला रहे ये। 

मुदुन्द घोडे पुर सवार हौ कर एकश्रोटमे दोनेदीवालायाकि 
घोडा जोर से हिर्गहिनाया श्रौर जमीन प्रर उह गया । मुकरन्द चित पद्छाड 
खा गया! घोडेके पट्टे पर एक सायदोतीरनलगेये । वह उठने की 
वेकार कोशिश कर रहा था । । 

मगन चीते की तरह उठा, मरथोकि पीर के वल उलटना . बहुत 
खतरनाक था! उगके चारों ग्रोर धुल धिरश्राई थी, जिसके श्रारपार 
उस मै कर छायारएुं देखीं । ! 

पीेसे उसके सिरर किसी कड़ी चीजका भरपुर वारदहुश्रा 
श्रौर वह्‌ वेहोक्ष हो कर सुढृक गया । 


पाली में मुगल श्राक्रमण की तया पड़ावमें श्राग लग जानेफी 
खवर पोंडा पहुंची, जहां सम्भाजी पूर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा 
था) उसके कुद्धदही दिनों वाद गृप्तचयो ने ममाचार दिए कि शाहजादा 
मुश्रज्जम की विराट मेनापोंडा की ग्रोर बद रही टै, ताकि दछु्रपति 
सम्माजी को मिरफ्नार क्याजासके! ‰ 

"गुरुदेव," सम्भाजी कवि कलश के साय मग्राविरया कररहा या, 
“"पोडा को जीतने मे ्रभी कम-मे-कम दस दिन श्रौर लगेगे 1“ ` 

“श्रौ मान ,लीजिए, हम उसे जीत भी चेतो हमारे जति ही मुगल 
सेना श्रा कर उसे श्राजाद कर देगी) अ्रच्छायहीरहैकि श्रमी हम सौट 
चले । मूग्रज्जम को मजा चखाने का श्रवसर फिर कभी दढा जाएगा । 
पूर्तेगालियों को अपनी शक्ति का परिचय हमने देही दिया है । उत्पात. 
करने `से पटले श्रव उन्हुं सोचना श्रवस्य पड़गा 1“ कवि कलश का 
उत्तर था! | 
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मृवुन्द वहत देर तरु जेल के सींखचो को परूरता रहा जौ भ्रपनी 
मजत्रूती भवि उदे इगराना चाहे ये 1 १ 

उस दिन जव उपकौ वेहोी दूर हई थी, उख ने श्रपने कौ रस्म 
से बंधाषायाथा। उसे एक घोट पर गढरी की तरह लाद दिया गया 
यो 1 पौ व॑ठे मेनिक का मजबूत हाथ उख की कमरको पेरे हृषु था, 
ताकि वह घोढ़े से नीचेन गिर पठे। उसका गलामूखरहाया। 
“पानी""“"" उमने कराले हए कहा चा प्रौर घोडा एक गया भा । पी 
के सैनिकं नेउसकेवातमूद्री में मरे भौर टकादे कृर सिरे ठर 
उठाया, “तो होदा में भ्रा गए जनाव {" फिर वहधीमेसे हषा रौर 
बोला, “ए ! काफिर के लिए पानी लाप्रो ।" 

वगत भ चल रहा घूदसवार करीब श्राया । मशक कामुहखोनकर 
वेद्‌ मिटटी के कुल्दड मेँ पानी उदेलने लमा 1 गला तर होने के बाद मुबन्द 
को कुछ शान्ति हई । उस ने श्रास-पास देखा । पाली के कई मैनिकों को 
बन्दी वना लिया गया या जो मरागि-पीचे, भ्रगल-वगल चल देषो पर 
वंध लदे दए ये । उन्दं नित्या कर के क्षड़ो को काट दिया गया 
था, तानि वे भ्रपनी निरीहना को भ्रौर भ्रच्ी तरह प्रनुभव कर सकं । 

शह कदा ले जाया जा रहा है ?' यद्‌ प्रदन मुबुन्द के मन की दीवार 
परभ्रा चिपका। उम ने पदे वठे संनिकं से पूरनः चाहा, सेकिनि उसी 
समय एक नया तूफान मनमें घुमद्‌ उठा भ्रौर पूषन कौ उसकी इष्टा 
दव गई।1 

उष शूल की याद भ्रा गई थी-श्यारी-त्यारी गुले, जो उस के पराली 
सेन सौटमे पर बेहद घढरा जाएगी गौर इतना रोएगी, इतना रोएगी 
फ" ५ 

श्रीर मुढृन्द नहीं जानता चा, वह रोयगढ कद लौट पाएगा 1 उप्र ने 
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शरपने को बहुत धिक्कार करि वह्‌ पाली में रति व्यो स्क ग्या । प्रतर 
सुवह्‌ का इंतजार किए विना वहं रवाना हो गया हौतात्तो रत्तमें पडे 
छापे मे बहु कैदमहोत्ता। परजोहोगयाधा, उक्तेन टुभ्रा नहीं किया 
जा सकता था । मृकरन्द ने दुख की तास दोडी, जिस का गमं स्पशं उस 
ने श्रपनी नाक के नीचे महमूख किया । वह्‌ पीठ के पीये वधे हायों को 
छडने के लिए कसमसाया, हालांकि वह्‌ जानतायाकि इम तरह हाथ 
नहीं दट सक्ते ये । उसके पैरो का सुन स्क गया था, जिससे वे भन- 
भना रहे ये श्रौर पोते मानम पडते थे ।.उसनेश्रगूठा हिलाने कौ कोरि 
की, तो लगा, ्रगूठाहै ही नहीं! होऽ फिरसे सूखने लगे थे, जिर्नर-उन् 
ने जीभ फेर कर तर कर लिया। 

श 

"ूतंगालियो पर मराठा हमला समाप्त होगा शरीर सम्भाजी रायह्‌ 
लौट भ्राएगा । कवि कलश भी लौटेगा श्रौर पाएगा कि गुल घ्रकेती है । 
तव" "तव" वह्‌ श्रागे न सोच सका। उसने जोरसे श्रं भीची) 
समस्या के डरावने उलक्ाव से वह्‌ इन्कार करना चाहता या 1 

म क्ि्तिकाकेदी हं?" उम ने खरखराते गलेसे पूद्ा) 

“दुश्मनों का 1" 

मुकुन्द चिदा, "कंदी श्रौर्‌ कंद करने वाला कभी दोस्त नहीं होते । 
नाम वताग्रौ ।'' 

“चुप रहो {” सेनिक ने पीले से जवाव दिया! क्रोधसे मुकून्दके 
फोफड़े फलन लगे । थकान के कारणा वह्‌ कमर भका कर घोडे की गर्दन पर 
श्रपना सिर रदे हुए था । एकाएक ही वह्‌ जोर से पदे की ग्रोर उद्धा । 
उसका भिर सैनिक की टूही से टकराया, जिस के लिए संनिक कतई तयार 
नहीं या । उस ने सम्भलने की कोशिश की) उस की जीम दांतों के वीच 
कुचल कर दुन से तर हो सई थी! चील कर वह्‌ घोडे से नीचेश्रा 
गिरा। घोड़ा हिनिहिनाया) खामोशी में इन श्रावार्जो ने स्वको चौका 
दिया । निरते संनिके ने मुकुन्दं की कमर पक्डुने की कोडिया की थी जिस 
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से वह भी जमीन पर गिरषड़ाथाभ्रौर वधा होने कै कारण चुपचाप 
दाहिनी करवट पर पड़ाहग्राया। सैनिक ने उठकर उसे लात मारनी 
साही, लेकिन उसी समय "हरो !* की भ्राजा ने उसे रोक दिया । मुकुन्द 
नै मिर उठा कर ्राजा देने वले धूदसवार कीओर देखा, भिस का 
श्रपरिचित चेहरा चांदनीमें क्रूर लग रहा या! संनिक शून धूकते 
` लगा! 

“रस्ते खोलो !” फिर से प्राना दी गई । मुकुन्द ने घूदमवारको 
धोड़े से उतर कर करीव भ्राते देखा । 

बन्धन सुलते ही वहं उन कर खडा हौ गमा, /वै जानना चाहता 
हैमे किसिकाकंरो ह1" 

"फिलहाल तो मेरे 1" श्रपरिचित घुडतवार ने कटा, “मूके 
शदाबुटीनतां कहते है ।“ 

यने श्राप का नाम सुना है । श्राप दादराह प्रौरेगजेब के सेनापति 
है 

भ्तुमने मेरे संनिक को वयो" 

“हस ने सुमे माली दी ।/ 

"हिम्मती मालूम पड़ते हो 1" 

«मै वापस जाना चाहता हं ॥ 

“वपाहमने तुम्टे छोड़ देने के लिए कंदक्रियाटै?' 

"कुई वार कंदी सिफं रिवाज निभाने कै लिए बनाए जाति है ।" 


"इस बार एेसी बात नहीं है 1" 

"फिर ?" 

“हुम कंदियो से मरणं के राज जानना चाहेगे 1” 
"कोई नही बताएगा ।"* 

“हम देखा नहीं सोचते 1“ "तुम किस श्रोह्दे पर हो ?"* 
"एक मामूली संनिक 


नामुमकिन, जो दमनो वे चिरा होने पर भी वार करे, बहे मामूली 


^ “ ^ 
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7 
गया भ्रौर कटार को उमे सीने प्र षुभो कद पूषा, “भव मोतो, पहुभागत 
हौ ?“ “ ध 

बुन्द फी भतं मिुद। उम मै पिर दिता कद गदी को" 
कटने का यारा करना चाहा, तेकिन चयी समये दावृदीग्सा उषी 
श्रोर देखने लगा भ्रौर नोता, "भेरी शर्वं पोता नीं घा सकती, दोए्त 
जो सेनिक मामूली नही होता, उतर एक मामूती संनिकः भटर पषटमानता 
है। भ्रगर यह्‌ कंदी, वुम्दारे वारे मे नदीं वताग्याी श्रे मार टात्रुगा, 
भ्रगरवतादेगातो नाम दुगा 1” उने कटार की नोक पर दवावथदर 
दिया, “बोलो, पट्चानते हौ या नदीं 2“ 

वताता, वाठ हं” कंदी गिद्य चा धद्र्ीमना 
मृस्कराया, “यद्‌ नि प्रो पर दै 7“ 

“रगमदल में महादेवी बे प्रंगरदाकृ ह“ 

“टंगमहन याने हरम, ठीक टै ?“ 

ष्जी हा, ह्द्र ।#॥ 

श्र कानाम 2 

“मुकुन्दराव 1“ 

श्पाती कयो भाया वा 7" 

कदी मदम मया, "नदरी मान्रुम ददर, मूक नदरी मवम । श्रक्गद 
श्रते रटे ये ।“ ९4 

प्रयरदम वृष्टे श्रातरादकृरदे ठौ मगा्टो क दिगादि 2“ 

कैदीतुल्वश्टा न्दम । टम दशर्य जात ककेकी 
श्राया भ्रौ भविच्यदके बे प्रयदादु नीहथी। 

“नो, वुम्दयण दनान” गदृहतर्या ठं रवी शीट 
माना बाद 1 वहमाना नेमा, कोक ्य दाय कदम 
“प्रोट्‌ {" पदावुदीनख मे उन दा य्न सौदा, # 
अायादद्टदो! दम बाते षण्द्‌ काद्या द्य नरज 
सूयनष्रोरम द्य दीदी काष्लदगय्क #॥ 
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या नहीं ! वह्‌ उन सर्वो को भूरा ददा भ्रौ उते बचपनमे मुनी वै 
कटानियां याद प्रात, जिन में राजकुमार्तो के पाय कमी-कभी तनी 
ताक्तदोतीथीकरिवे सोहे के वो कोवा समककरतोद़देतेये 
भौर पहरेदारयो की गर्दन यों मतद देठे ये जते वह्‌ क्रयी सता कौ मुता- 
यमगावादो। 

ददावुदरीनखा ने उने शाहढादा मुद्रज्जमके सामने वेधक्रियाया 
तो साट्जादे ने कटा या, ^ङुन्द, तुम्दरा मना द्वी मेष दि द्मारे 
सायो जाप्मो क्योदिः श्रव मराटोंकापतनदटौकर र्टेगा । द्मे को 
नदीं चेक सकता ॥ होशियार लोग मेया वनवा के षाय ररते 1 
सम्भाजी के वजाने कौन-कौनसेक्रिलौ मेद 2" 

“मुके नटीं मानम ।'" उम ने द्ोटा-ता, माफ़ उवाद दे दिवा था! 

“मनेक्मि-क्नि पर क्दर-कव दमनाक्रने की मोच रणीद्धै ? 

श्रा यकीन करिण, मृष्िदृद्धमी नदीं मातरम 1" 

श्म तुम्टंकंदक्से र 1 

पमी श्रषक्ी मदनो, मग्रौरक्याकट्‌ मक्वाट्रं। 

यादूबदे ने उमे गद्ावृ्नां को मौर दिवा। कव दद्‌रमनिर््रद् 
कटे षट्रेमं वाहृरजा ररा यातो याद्ृदरदिनेक्टा था, ८बादणाट्‌ 
मचामतने वीयर जीतनिवादै! श्रव वह्‌ गोवध की श्रौ 
वटृष्टेह। व पर्य्ोउनद्ास्रायद्रेतेकेकिदु रवाना द्र गाज्ना 1 
मोलक्ष्डा के दाद सम्मःगोकीदारी टै । बादर मनामय खात टमी द 
सिए दकि में पराद्‌ टै" 

मुदन्द निविङार रदे द्रमुनदाष्टाथा। 

ग्नीर वद वटाटृगगदकदटिनिद्धी एक दौटगी व टकदितागया 
मा! रे य्वेवुग-कु कने ग्ेदिक्तयद्वङोौख्टानेम्वाद्रैष 
किमुन श्रत्वा ठ्ग् चूर गा द्िवद्‌र दि ठन्य्वद्ी 
ग्रौदश्रयक्ी ददी फाप्नद्रटद् दिम्नी दाक ननदी 

वट प्रषती व्य कतं मरोर देवा, तिव शी न्ति ध्ट्े ै 























नही मालूम" "राप यकीन करिए" मुडेद्य 
वेही शब्द, जो उने शाहजादा मूभ्रजजनद्धेष्धन्ते 

मुकुन्द लाचारी से मुस्कराता-रेनो मुनक, 
भ्नौर कहता, “श्राप कव तङ चिपार्दे । मुरेच्ि- 
जरूट निकलना है । रौर तद्र जो वात यो 
को मानरुम नहीं होती है, म उन्दरं एद खाय उन जान 

“तुम तमी बाहर निङतोये, उव वडनं दा पड 

"सवाई यह है दि मरायो खा खवमना क्रमे सत्तं 
वहा । मै केसे वतासक्रवाहूं कि इस समय वहक्टां 

शहानुदीनखां दो-दो कर हस पड़ता, “दातं दनले 
महीं । खजानि बार-बार हटाए नहीं जति निना, क्या रुत 
कमी नदीं है 1" 

श्नौर उम दिन जव भदावुदीनखां उन तेग कोठरो मे प्रत्यदो दह्‌ 
प्रकेला नदी था। उस के साय एक चौड लीने वावा भादनी खडा सा। 

मुकुन्द उट खडा हुप्रा 1 सहाबुदौनवां > उव ते दधा, “इन्द्‌ पट- 
चानतते हो ?"" 

"नही ।'” 

“कमी यह्‌ बौजापुर्‌ के सेनापति ये म्नौर म्रद हिन्दुस्तान के ताक्ते- 
वर बादशाह के ताफऊत्तवर सेनापि है 1" वाक्यकेभ्ये' प्रौर्हैःषर 
जोर देते हए शदावुदीनखां ने कदा, “इन का शर्जाचां नाम चारो नोर 
सोरन दौ रहाहै।” 

म शर्जाखां मुस्कखया, न मुकुन्द ॥ 

खामोश्ी खरम करन के लिए मुदुन्द ने पृ. “गोलङुण्डा पर हमसा 
कियामगयायाने ?" 

ट, रव वह्‌ मुगल सल्तनत मे यामित है ।" 

“कव से?" 

“मु नही मासूम 1 माप यक्तीन करिए मुकु नो नरी मासूम 
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“प्रग्नौ, चसे 1“ 

दोनों कोठी मे बाहुर्‌ निकलने लये। 

“किए "" मुदुन्द उटा। वट्‌ कड्‌ वाते पूष्ना चाहता था, हालाकि 
वद्‌ नहीं जानता था क्रि जवाव मितेगेयानटीं। 

न ग्क प्रौर बाहर निवत ग्रु स्म्टके कै साय कोटरी का 

दरवाजा बन्द टूभा। 

श्योतङष्डा टार गया है"““वीनापुर पठने टी रयियार दान चुका 
है" प्राडादी की मयान श्रव कवन एकन जला रशी टै"““खम्माजी 
नै"“"धर्जािां, शदावुदीनवा, गहनादा मूप्रजम प्रर सुद वाद्रषाह 
प्नौरपतव--चार्यो दिधाग्रों मे जचद श्रंधियां षूकंगे तो मालव तक 
जनती र्ट मकेमी ?" 

दात-मर मुदुन जागता रदा, ठद्ता रा । भ्राज पहली वार उमे 
मलक याद ददती स्मश्रार प्रौ वट्‌ प्रौरवार्वोके बारेमे मीष्ठना 
सोचना रटा । उने धटावृद्रीनखा ढै शब्द याद श्राएु"“"दराहजादा मुप्रम्नम 
तुम्रं निद्रा रग्न की जिद िर्‌ हर्‌ टै, वरना श्र तक तो तुम्हे" 

दे उमे रोज खानाक्मे मिन म्या, पानो कैन मिल गयाश्रौर 
कोटर फी जनती वपनगरहृट उनेक्मोन मोगनी ष्टी, मवे पदि 
गाहूजादा मुप्रजजम गी कृपा यौ-ट्‌ खमन गया, नेकरित यहं दृषा क्यो 
ची, रते मीं माद्रुमथा। कैदमें पटनेके वाद च्मरकी शरहनादैषे 
मृनाकात नटीं थी, न वट जानता यातरि इम खमय वहक्हादटै,म्या 
केररदारै। 

श्ठमने मेरे माष सिमाय्तक्यौ नी? क्यो वह्‌ बारठटैविमेरया 
गला न उतरे ?" 

दृठ दिनों बाद मुदन्द कौ ए बूत मटत्वपूरं वात याद धाई। 
महुदिवी येमृगार्हने एवयापत्री कौ उन्म दै दिया होमा । 

पुत्रयापुप्री? 

प्रौरफिरसे उने गुन की पाद कुरेद गई। 
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हकूमत रै 1 

प्रौर ?'* 

“प्रौर कुछ नटी 1" मुकुन्द ने कहा, “शायदभ्राप काही हुक्म घा 
कि मु कुछ न वत्तापा जाए +” 

"नहीं । यह्‌ शटावुदीनलां ने प्रपनीभोरसेक्यारै। ्मैनेउतस 
मे मिं इतना कटा याकि तुम्हें किसी तरहं की तकलीफ नदी जाए ।" 

षस के लिए मै भ्रपने को सुदशकिरमत सममता हूं रौर प्राप का 
वहुत-वहून युक्गुजार हं, चेकिनि ्राप या तोम दोदर देतेयामार 
खातते ।“ 

"वयो ?"" 

“वरपोकि सात सतवे लम्वरे श्रते मे“ 

वाक्य श्रधरा द्ुट गया । ^““"मेरौ गुल का न जाने क्या हुमा होगा 1" 
श्रागेका यद्‌ ्रंश उम नेग मे टीषोटद्ियो। गृ्त"““वह कभी 
दादटजदि कौ रथैल रट्‌ चुकी है"“"उम के सामने उस कानामकंसे तिया 
जाए १०. 

“हूं, सान मान के तम्य श्ररमे में बहतु टो गया है 1 क्या सच. 
मुच तुमह नहीं मातम कि""""* शहजाद स्का । मुकुन्द सावधान हृपरा । 
ने जाने शाहजादा क्या कटने जा रहा था । 

"कि" "मम्भाजी क गिरप्तार रोने म भ्रव देर नहीं दै?" 

"जी?" 

“हं मुदुन्द, उम्र की श्राजादो अ्राखिरौ सामे भिन रही है 

मुकुन्द ने होट भीचे, ““शहाबुटीनषां ने मुभे कुध नहीं बताया 1" 

श्वतादेतातो भो तुम क्या कर सक्तेये 1 

मुदन्द खामो रहा । नहीं ! यह नहीं होना चाहिए"“मराडा 
मराल नही बभनी चादिए-““मृकुन्द का मन विद्रोह कर उढा । 

“क्या सोचने लगे ?"" दाटजादे के प्रटन ने उसे चौकाया 1 

“कुद नहीं 1" 
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ह यदि कामयाबी न भिवी, तो क्या होमा, जानते ह्यो 2" 
“वया 2 
“ग्रव्वाजान कौ दातंटै,यादठो मम्माजी मूेदारचने या उस्र की 
हत्या कर दी जाए 1“ 
मुकुन्द ्ि्तयिला पदा, “्नापत्नो यों वाते कर रै मानो दत्रपति 
मचमूव भिर्तरर्दो चुके 1" 
शा, उमे प्रवे गरिरप्तार ही ममन १ 
“केवत श्रापके कटने से? 
नही, टानातकेक्टनेमे। मम्माजोने श्रपनी मौतिली भा की 
हया करवाईै.थी । वह्‌ रिरे स्वानदान की थी ! इम पानदान कै लोगो 
नै बगावन करद) शायर कलशनेउनमे गृद्धा, तेिन वह हार 
गया । उन्दनि शायर का पीटा पकडा । मून रहे हौ न ?“ 
५१ { 
शशायर्‌ विधालगद् माम गया । मम्भाजी उदे बचाने के तिः 
विशालगदृ पूवा । अव दोनों वहा से सग्मेश्वरचने गर्‌ । 
“सगमेदवर्‌ २" 
वपो ? चकि कंसे गए?" 
"रसंगभेदवर मे कोई सैनिकं चौकी नही है,कोरिनान्ी रै वन 
से चौका 1 मुकुन्द भ्रमनी कारण छिपा ग्या } ध 
दमं शरषने जानूरसो से सारे समाचार मित्ते र्ट ~र 
सम्भाजी श्रौर शायर कै पास पुदरी-भरर्तेनिकद । = र्स्य 
ह्ोचुकादै। भूवो मरते संनिक मुगल भौं 4 
पम्माजी श्रीर शायर दोनों चिडचिडे हो गरः 
संगमेश्वरे सकने कौ वेवकूफी गयो नै है = 
नहीं चूकना चाहते । देख तेना, चलद हौ == 
-सम्माजी गिरफ्तारहोग्ए। जडे 
दै योसममोकिञनकी डान दुह 
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मुषुन्द ने दोनो हाथो की उंगलियां श्राषम मे उका, श्राप कयो 
चाहते है कि छत्रपति सम्भाजी जिदा वच जाएं 7 

“रं किसी समय उस का दोस्तभा 1 - 

“श्राप हुत नेकदिल है, लेकिन खता माफ करे तो एक वात कटू १ 

“शौक से ।'" 

“राप खामख्वाह परेशान मत होदृए । श्राप ने मुभे व्रैकार ही जिदा 
रखा है छत्रपति सम्भाजी गिरफ्तार नहीं होगे । 

"तुम एेसा कह तो रहे हो, लेकिन भ्रावाज मे उत्तना दम नहीं है 
जितना चाहिए 1" कहता हृश्रा मुभ्रज्जम दंसा । 

“श्राप वहादुरगटढृ कव तक टहुरे हुए ह १“ मूवुन्द नै तुरन्त विषय 
वेदल दिया । 

"“वस, मुम संगमेश्वर के ममाचारों का इंतजार है ) उसके वाद 
गरव्वाजान के हुक्म के मूताचिक फौल ते कर कटी चल पड्गा ।” 

“वादशाह सलामत कां है ?/ 

“प्रकलुज मे । कुछ दिनों वाद यहां श्राने वले हँ । मिलना चादते 
हो ? 

"नहीं 1" मृषुन ने कटा । वह्‌ स्का भ्रौर सोधने लगाकि कसे षूद! 
फिर उस्‌ ने पृद्ध लिया, “रायगढ़ में महादेवी येसूवाई की गोद ˆ” 

“प्रोह { तुम्डे सचमूच कु नहीं मान्रुम । येसूवाईं का वेटा मात 
सालकाटहोचूकारै। उसकोनम शाहु है 1" 

“ववे दोनों रायगदमेही दह?" 

““ कभी वहां रहते ह, कभी पन्हाला श्रा जते ह । एक वात श्रौर 1 
तुमने श्रभीक्दाथाकिर्म ने तुम्हं वेकार जिदा रखा 1 एेसा नदीं है। 
मान सो, सम्भाजी तुम्हारी भी वात नहीं मानता । तव उसे मार दिया 
गाएगा श्रौर मरार का मूवेदार तुम्हे वना दिया जाएगा । 

“मुके %1) ` 

"ष्टां, तुम्हें । क्यो ?' 





काफी दूर तव फंल गई दमी 1 “वदो !" उस ने हवम दिया । महावत 
ने हाथी कौ गदंन पर पाव रगड़े श्रौर भ्रु की ह्की चुभने से दृश्याय 
किया हापीकीमूडकादछधोरवेर्चनी से हिला । वट प्रपनी छोटी प्रांसो 
कै साय भ्रागे बद चला 1 पीदे-पीचे घ्‌ उसवार्‌ 1 

पगडण्डी काद्धोर पार हुमा ग्रौर रेख निजाम की दृष्टिमे पडाव 
भ्रागया। करद नेम्वुद्नों के वौच कैः एक तम्ब पर मराठा भण्डा फह्रा 
रहाथा। देखने हाथी की गति वदढवा दौ पीके पूडसवार्‌ तलवार 
खीच कर हुंकार उठे । नेष ने दाहिनी भोरमे शर्जावांकेहाथीकौभी 
भपटते देखा ! हाथी के सिर पर विट लोहे फौ जाली कष्ट पूप मे चमक 
रही धी 1 गेल ने मा प्रोर नजर दौडाई, सो दाहावृदीनवां की टृकडी 
भी भपटती चली श्रा र्टी थी । श्रल्ला-हो-श्रकयर ' के नारे टस 
दुकडौ मे उम दुकदी तक उद्धाते गए । हायियो नै चिषाडना थु कर 
दिया या । उम्दोने श्रपनी सूड मोडकरमहमेटाललीधी। 

पडाव मे तहलका मच भया । वावरे मराठा मैनिको ने किसी तरट्‌ 
भ्रपने ह्पियार तो सम्भाते, नेकिन भ्रभी वे तम्बप्नो से बाहरभी न निक्त 
पाएयेकितम्बर ढह गए पृडसवारो ने त्तलवार चना कर रस्सो को 
फाट दिया था। तम्वुभ्रों के नीचे चीख रदे मराठो की श्रावाजे घुटने 
लगी । वे उठ-उठ कर एक-दूमरे णर गिररहैथे भौर उनके नगे 
हथियार उन्दौ के जिस्मो पर खरो षदा कर रे ये । दहे तम्ब से बाहर 
प्राने के लिए वे पित्तं कौ तरद इधर-उधर रेग रह धे, हालाकि एक डर 
यह भी था कि वाहर निकतते ही वे शवर कै सामने सुतेमे भ्रा जाएुमे 
प्रर तुरन्त उन के चिर धड़ से भ्रलग कर दिए जाएगे । हिनहिनाहटों 
भरौर विधां ने उन पर मौत का प्म्मोहन डाल दिया था1 

मुगलो ने बन्दूकं होते हए भी चलाई नही यीं, षयोकि वे सम्भाजी 
को भारने नही, पकंडने ्राए थे । गोतियां चलाने पर हौ सक्ता था, कोई 
गोली सम्भाजी कौ छाती भेद देती । मौका पडने पर काम भ्रा सके, 
बन्दे साप केवल मी तिषएु री गरई थी । 


सम्भाजौ को ग्रषने दायी षर्‌ विटा लिया.“ 

“क्वि कलश ?"“ 

“उनि श्ना ने व्रिटाया । दोनो को यहां कड परे मे भ्रलग-ग्रसग 
रा गया दै 1 चतो पुकृनद, मृदा कै निष उन मे सममौता करवा दो, 
वरना उन्द्रे क्न" "^" 

प्रापे उनमे मिन चुके?" 

“नदी । मृद्रज्नम ने कटा, “म उदर कैदियों केस्पमेन देख 
सकूगा। उने तो यद्‌ भी मानूमनहीहैकि्गे यहां हूं। तुम भीम 
यताना | बह रका, फिर वोना, “जाने से पृते शायद तुम भ्रपनी 
दादौ" नाई भिजवाऊ ?" 

मुभे टम ने मृरव्वत हो गई! सने इतने मानौ तक दोस्ती 
निभाई दै । दमे जण नरलीतर से द्धंटवाना बहंगा, वेष ^" 

मुप्रज्जम बादर चला गया। मुदुन्द एक गमं श्रीर्‌ गहरी समते कर 
दीवारके सहारे खद्राहो गया। भ्राज उस का मन शून्य था, मस्तिष्क 
शून्य, शरीर कौ एक-एक रग भून्य । उम दिन जवे वह्‌ गुल के भुत 
मकानमें घुसा या प्रौर जवं उस् बदरे ने वताया याकि गुने का श्रपठ्रण 
हौ सया, तो जैसी निराशा श्रौरे जमा कुटिति क्रोध उस्त के मन मेँ 
पिराथा, धराज उसकी दथधावीही थी । 

तो बुक गई मराठी की मसा 1" "दर्जाां, रदावुरीनलां, 
पाहूजादा मुप्रज्जम, सुद वदां श्रौरगजेदे ्रौर गौसकुण्डा क नया 
सेनापति देवव निजाम-~-ये पाच ्राधिया थी जो चार दियाभोंसेभ्रौर 
श्राकाश् भे फूत्कार कर उटी श्रौर सदान षी मिषं एक, जिम कातेन 
पतसे दी चुकनेनगाया। 

गल" "कहा है वह्‌? 

गकम ! वह गुन के बारे मे अवदय जाना होगा“ सकता दै, 
उम ने उने". -नही ! उम ने कृद नरी किया होगा उपै" ' मुङुन्द ने 
भरपने वो तमल्यी देनो चार \ समेसा भविष्य परदे की पर्‌ भे दृष, 


+~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~+ ~~~ 


करता है, लिन वहां भूतकाल परदे के पि चपा हप धा । कु परे 
शाहजादा मुत्रज्जम ने उटाए ये, लेकिन प्रभ करई परदे वाकी ये" 

नाई उम की दादी श्रीर्‌ सिर के वेति तरतीववार करकेजा चूका 
था! श्रव वह्‌ हूमाम की ग्रोर कदम वदा रहा था 1 पहले की. तरद्‌ श्रव 
उसे शरपनी कोठरी मे ही नहीं नहाना पडता था! करई गलियारे पार कर 
के जद वह्‌ हमाममें प्राया, तो ममं पानी तैयार स्वा था) 

नहाते समयं सगा, पानी उसे द्धूदीनदींरहादै। 

करीव एक घण्टे वाद वहु उन दौ वेदनसीव कोटठरिर्यो की नौर षद्‌ 

7 था। वह्‌ साफ-युथरी पोशाक धा ग्रौर्‌ उसके डग लम्बे ये! पीथे- 

पीछे दो श्रंगरक्षक नंमी तलवारों के साथ चन रहे ये। मुकुन्द कँ श्रत्यन्त 
उदास मनका एक कोना भ्राज कु उत्लसित्त भी था श्रीर्‌ इसके लिषए 
वह्‌ श्रपने को श्रपराधी ही अनुभव कर रहा था । "यामेरे मनम चौर 
नहीं है कि मै गुलकापतराकलगास्कुंगा ? तभीतो र्ग पहेले केलशसे 
। भिलनेजा रहा हुं" "" वह्‌ सोच रहा था, नेकिन भमला नहीं रहा या । 
\ मनकी कमजोरी उस ने दितेरी के साथ स्वीकार करनी थी। 

पहरेदारों ने दरवाते खोले! उसने भीतर कदम रखा उसकी 
पीठ के पीले दरवाजे वेन्द होने कौ श्रावार्ओे होती रहीं । सामने की दीवार 
के पास विद्धी एक पतली दरी पर कवि कलश कंदियों की पोशाक में चित्त 
लेटा था! उस नै श्रे सलोल कर देखा तक नदीं, मानौ दरवाजा खुतने,. 
वन्द होने ओर किसी के भीतर भ्रानि की उसे परवाहुदहीनदहौ । मुकुन्द 
को एकाएक न सूभा कि कवि कलश को किस सम्बोधन से पुकारे 1 ग्रन्त 
म उस ने कटा, “गुरुदेव {"" 

कलश ने भ्रांखं खोलीं \ वह्‌ मुकुन्द की श्रोर की करवट पर हौ गया । 
दाढ़ी के कारण मुकुन्द का चेहरा वह्‌ तुरन्त न पह्वान सका । मूकन्द 
एक डग आभे श्राया श्रौर चोला, "मै" ` "सूकुन्द 

“ररे ! यहां 1'' कलश उर वैठा 1 

"जी!" मुकुन्द उस केपामजाकेर दरी पर ्वैठता हुमा बोला, 
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श्त्वत्यछोरहै ?" 

( 1 मधोरः मन्व टा वेर, कड स्दने का 
पिता, नस्त का नानी विद्वान, म्दास्तरौ, दवदत द युद 
दै" ्रवकैदी हूं 1" ह 

न्द्राय ङौ विनोदयिरत्य ने उन परिन्दिद्िर्मे मो मापन दो" 
मुढुन्द उत द्ंना।॥ 
“ड्म चिनोदद्निपता क्ट ?" 
शगुष्देव, मे प्राप मे बहूव प्रावस्यक बावे दंगे नामय टं 1" 
न्पहूने मै नव क्ामुर्था, परवत्रिती का नरीटं। क्या दुन मुचो 
मे मितग्एह 
न्नी ॥"/ मुदुन ने प्रयत येप न दटादुरड्‌ षटूने गी बात 
मूनादी। 
केन कौ वु प्रानं प्नौरव्यम्यने चने टोऽ उसके नीतरम्मे 
नून को प्रकट क्र द्रये। “मैदुम्टायी क्या कावा चर मक्टा 
हं?“ द्ननेषूढा। 
"महादेवी कहां 
समदेव श्रव कट 
रायग्दमदै। उनकादेटाण्हनौव्दीटै। 
शग्रीर खजा 
वह मी पयमडमेटै। वह {र मातन्यदी चुका तेक्नि दद्धि 
मायकौीक्ोोद्‌ चीड उछ मन 
श्ग्रौर "रौर मुन 2" 
न्या तुम मुभ से श्रपने परिवितों ना शाप्त द्य टन श्राए 
हो? कलय के क्प्रार पर रेाए दन न्यं सोचा हः ये दतं 
श्रावव्यक' को श्रेणी मं नं ऋतः । 
श्या करे गुरुदेव, गुन मेते पली है, प्रिविता नही । स्लुक्तवान 
दव सकरी 1--- वहद्टांदै ? दम्डं 2" ^ 
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भ्रावेग मे मुदुन्द उठ खडा हुमा ! कलदा उस्र ॐ पैरो के पास प्रयतेटा 
पडा था । मुकुन्द ने उतेदरीमेंमे एक रेया तोड कर भह मं डालते 
देखा । क्रोध से मुबुन्दके कानके लवे गमो उटेये! उसे रलगा 
कि यदि दहु कलदा के करीब खडा रहा, तो कटी तात न मार व॑ठे। वह्‌ 
दूर हृढ गमा ग्रौर चहलकदमी करने लग। 1 कलय ने जो विचित्र जवार 
दिएुये, उन से मुकुन्द कामन भ्रादकराम्नो के चिपचिपे दतदल्मे जा 
फंमा या“ किमी गुन को नही पहचानता ! कौन गुल ?' ` ष्या प्रथं 
थाइसका? गुलके वारेमे पूरो टी कलश इतना कुठ्ति कंते हो 
गया ? गुन सुरक्षित तोर? 

“्रादवर्े, तुम ने रमी तकर कोई महत्वं वात नही पृष्ठौ 1 भराए 
क्पोहोम्ेरे पाग ?" 

मुकुन्द ने भाष लिया कि कलश उसे डना चाहता है । एसी क्रूरता 
उने प्रच्छ न लगी, "गुरुदेव, म ने श्रपना सव से महत्वपूणं भ्र भ्यनित- 
गत प्रन श्राप से पृद्धा है।'' 

“कौनसा प्रश्न ?"" 

श्राप सव समभि ह । दुहृराना भ्रनावश्यवः दै ॥* 

“गुल के बारे में ?" 

षहा । वह्‌ कहा है?" 

“मुभे नही मानुम । म उतत नह पटचानता ।" 

"गुरुदेव 1” क 

चयो कटो कि पटचानता हं श्रौर कहा दै, यह भौ जानता ह्‌, सैकिनि 
वता नही रहं 

हा, यही, म्नीर इस का कारण मेरी सममे नही प्रात्ता । 

“कः रणा वहुत सीधा दै । म नं ही बताऊगा । 

"क्यो 2" 

“इसनिए छि नदी व्ताऊ्गा 1" 

“वह्‌ कोह कारण नदी ह ।* 


काप ह\ 
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स्‌ ९ २९ 
वनाई ॥ मुकुन्द वैज 1 बत क्ले का वरी चिर-परिवित लह्या, बही 
थप्नौ श्र, वैस ही गोरा चेहा 1 सम्मानो को शरोर चट्‌ देखवा हौ 
रह गया । 

श्कदसेक्वषद्रुटे ?"" 

“कु ही दिनों षट्ते ॥'" 

“क्यों 2" 

मुकुन्द एकाएक सक्रपका गया । अकस्मान्‌ कने क्रे क्रि वह्‌ समभौता 
करवाने के निए मुक्ठ हुगरा है । 

नकसह 2“ उमस दूषा प्रलन क्रिया गया या प्रतः पठते बा 
जवाव देने कौ आवदयकता नरही यी! 

भ्नौर इस दूमरे प्रन में कितना स्नेट धा ! जसे किमी पिता ने पने 
वञ्चेमेधृद्धाहो, कमे हो ?“"केवल दो इन्द प्रौर क्ितिनी ममता! 
मुकुन्द पमीज गया । उम से पूरे सात माल वाद क्रिमो ने इख तरट्‌ बात 
की शी ॥ उस की श्रं मर आईं । 

“प्ररे, रोते हो ?" सम्भाजी मुस्कराया, ""पगने कटी कै ! हार-जीत 
तो लगी रहती दै ।“ 

हूत परिवतेंन था, हां, बहुत बढ़ा परिवतंन । सात साल पठते का 
शासक सम्भा, ब्रादाकाभ्ो से धिरा, तिलमिलाया हुमा, हर समय चौकन्ना, 
कु डरा हु्रा-सा, कुच ढराता हृश्रा-स्ा { भ्रौर ्राज वा यह कंदी 
सम्भा, जो हार कर भी हतोत्साहित नही था, भावौ कै परति पराशक्ति 
नहीं था, दुखद वततंमान से जिसे कोद शिकायत नही धी, जिते देखते 
ही लगता था, इते जिन्दा रहना चादिए ।. 

श्नौर मुकुन्द मे साहस मर गया । बिना हिचके उत ने कडा, “स्वामी, 
म सम्धि-प्रस्तावले करभ्राया हं २ 

मकौ सन्धि?" 

यह प्रन इतना द्योदा, तोला, स्पष्ट ग्रौर व्यंग्यपूं घा कि मुकरुन्द 
कौ पिग्यौ ही बंष गह 1 केवल दो शन्दौ मे इतना ्रात्तक हौ सक्ता है, 


२०९ * सूर्येकारक्य 
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द्स का उसे पहला श्रनुभव हरा । नम्भाजी ने उन की यहं स्थिति देौ 
वह्‌ मुर्कराया | 

मृस्कान ! 

धयक्ती श्राे, गोयं चेहरा, वलन का सदहुजा- सद वटी या, 
लेकिन यद मृस्कान ! यह्‌ नई धी, चित्करुल नई, ओरं चहुं ग्रच्छी धी, 
कृच अरपनी-श्रपनी-ती 1 । 

हमने करोईन्तन्यिनदी ह सकती, मुकुल 

फिर मृद्रन्द का साह्न नं हरा कि श्रपनी वात दोत्ारा क्ट । मानो 
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वट्‌ सम्भाजी ते वहम करने या उसे नमन्ते नदीं श्राया या से केवलं 
पूताय कसे राया था रीर जवाव चक्रि नहीं मे मिल धा, फिर 


ये पूछा वेमानी था! 
“यैर, फिरमी ~ जानना चाहमा कि मन्विकी यत्त स्यादै{ 
“मराठा राज्य दिन्ती के अन्तरगत दोगा, प्राप उस कै मूतव्रेदार रहे । 
`जो मुगल श्रधिक्रारी पते म्िहृएहुउन कै नाम वतारे । अष्ने 
शमो सजना क पत भद्द 1 मरालिकं तभा ग्धा ममदच रस्तं च्छ 
जाएंगे 1 
"श्रार्‌ कर 2" 
“वम 1 
“यदि सन्धिन कौ गई ?'" 
न्तौ ००० तो ०५१३ 
भ्तोलो ०००४ 
्रयशन्यो के निए क्षमा क्रे दैव, नेङिन तत्र आप का--श्राप 
ज ५.५११ 
" स्तवः मया। मेरा क्वटोगा । वहीन 2" 
मृकुन्दनेदांमेसिर हिनाया, फिर वह नीचे देखमे लमा । कोडरीमें 
मौन छयाःˆ-काट खनि वाला मौन' ` "उत ने ऊपर आंस उठाड सम्भाजी 
ने गम्भीरता चे कदा, “कत्ल { मे वाद नम्ह अपनी स्वामिनी क्ता पूग 





ध्यान रखना होगा #' 

मुकु्द का गना भर श्राया, "लिङ्गिनि" 

“न मुकुन्द, इम मम्बन्धमें कुष्ट मत क्हो 1" मम्भामीमे उमर 
पीठ थपधपाई, '"जाघ्नो 1 मुके प्रकेला छोड दो !" 

जव वह्‌ वाटर निकलने को था, मम्भाजौ ने वृद्ध ऊचे स्वर्‌ म.व7ः 
"कल मुवह्‌ भ्रा सकोगे ?" 

नषा, आङऊगा । 

भ्राना बयो दै, मुकुन्द न पू सका । दूमरी भीक्दवनिथी, नो 
पुटी जानौ धौ । गुल * सगमेश्तर कौ महिलाए* " वट्‌ वच्ना""" 

दाहजदे के मामने जाकर उसने सिफं एकः वाय षरा, " छन 
ते कन पिर वातत कल्गा 1" 
1 प्मपने कमरेमश्राकर उम ने दरवाजा बन्द किया । वर्‌ व्रिष्तर 

पर निदधाल हो गया । फिर उम कौ पमनियो पर निनक्रिया गवार 

वह्‌ पटैः बल लेट गया भ्रौर तकिएिम मृह द्धा कः मेना गेया) वरह 
जानता था क्रि कन जो वातं होगी, उने सन्धि वी वत पराभिनन्‌ 
होगी । तवः 
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दमय दिन तडके ही वह सम्भाजी के सामने उपन्विन टो गया। 
रोने श्रौर जागने के कारण उम की प्राक भूनोट्ईथी1 

“जानते टो, तुम्दं कयो वुनाया दै ?"" 

“मै उत्सुक हः देव" ष 

शकं वुममानार मूनाना चाहता टं । गुवट्‌ प्रापरान गरन वरौ तर. 


र्रप + भूयं कारक्त 


श्रधिक होती दहै 1" 
मुकुन्द ने सिर भका करं कहा, “श्रापके केलके निरणंयके वाद 
श्रीर क्या कुपमाचार हौ सक्ते हैँ ?'' 

“यह्‌ समाचार केवल तुम्हारे लिए दै 1" 

मुकुन्द ने आंखें उराई । 

"कवि कलश से मिते थे 7" 

"हां, कल 1" 

"“क्या-वया वाते हुद्‌ं ?' 

"बहू श्रस्वस्थ लगे । वातं नहीं की, केवल उलमेते रह 1” 

“र कल्पना केर सकता हं कि वाते किस सम्बन्धमें हुई होगी ) मेभी. 
उसी सम्बन्ध मे" 'सुनो मुकुन्द, यदि कोई प्रियं पात्र हमेशा के लिए विदा 
लेने, तो हमे यह्‌ दुख उत्तनी ही सहजत्ता ते सह्‌ लेना चाहिए, जितनी 
सटृजता से हम किसी ग्रच्छे सपने का ्टुटना सह्‌ जते हु ।'* 

मँ श्राप का श्राशय नहीं सममा 1“ 

"तुमने मुमसेगुलकेवारेमे कुं नहीं पदा । रायद संकोच के 
कारण" ""' 

“वह्‌ कहां है ?"" 

"मुकुन्द," सम्भाजी ने उस के कन्धे पर हाथ रखा, “वह्‌ कहीं नहीं 
हे)" 

मूमुन्द चप हौ गया । वह्‌ पूरा-का-पूरा खोखला हौ गया, जैसेन 
जीरहाहो, न सररहाहो ! गुल कहीं नहीं है" "याने" "याने वह्‌ सदां 
के लिए"""उस की श्रंखोंमे ग्रान ग्रा सके! उसे लगा, उसके होठ 
चेहरे से कट करश्रलगदहो गएर्है, हवा मे लटक रहे ह धीरे-घीरे हिले 
रहे हैँ रौर उनके वचसे जो श्रावाज निकल रही है, वह्‌ वहुत अस्पष्ट 
श्रौर सहमी हई है, जसे वे ग्रपनी जिन्दगी का श्राखिरी सवाल पृदध लेना 
चाहते हो" " ˆ “वह्‌ केसे मरी ?' 

“तुम पाल्लीसेनेलौटेतो सवने समा, तुम दपि में काम श्राए। 


भूयं कार्त * २२६ 


गल ने चूदा फोड़ ली । की तरह वह श्रपने दिने वितादर्हीयीङरि 
"मुकुन्द, मनुष्य कुभ्रों का पुतता ह । उभ के भीतर करई गन्द नाते 
भौ बहते ह । समय प्र उन कौ सफाईनहो तो सङ्ोधवदाहोती है! 
एक दिन कवि कतरा ने मवसे दधिपाकर, मुके भी दपा कट्‌ गुन 
का भ्रपहरण करणाया । 

मुदुन्दकेकान सुनदहोर्टेे। 

“दो दिन वाद गुल बाप महतं मे पवा द गई! बह बुम्हारी 
स्वामिनी षि मिली श्रौर सव कुद बता कर बोती, "मृदु यदि जिन्दा हो 
तो मु भाफ करे!“ फिर उम ने"“"उमनेभ्रपनेवेटमे ष्ठा भोक 
लिवा।“ 


सडक ! 
कलश पीड़ा से एठ गया। वह्‌ हप रहायाम्मौरञ्मकी जीभ 
बाहर निकल श्राना चाहती थी । प्यास के कारण उम भृ गता भीतर 
से षुरदरा-सा दो गमा था। उसकी मान भीतर जाते रौर भौतरमे 
निकलने से पहते गले मेँ स्फ कर जते पायलदोरहोयी। तास्तारहो 
सके कपड़े सून से तर धे । चमडी जगह-जगह से उड कर नटकं गर 
शी, जै किरी ने किती फल की दयाल जरा-नरा नोच कर द्योड दी हो। 
मुढुन्द चमदे के गौ पर बैठा । कोड वरमा-वरमा करउ्तका 
दाहिना हाय क चूका धा। उम ने कला कै सुजपज शरीर को देखा 
जोत ते नटकती सेहे की दो स्ाकेलोमे शूल रहा या। कलग तग~ 
भग वेदो धा! उसे लम्बे बात चेहरे रदु दइम तरद्‌ छागरएये 
भानो चेहरा को ठेमाभ्रेग हो, जिसे दिपाना चहूत प्रावश्यक हो । 
जीयो मं वह चगभगनगाया। उसको सिर सामने की भोर यो लटक 
र्दा षा, जैने गदंन दूर गरदो 
कौटरी मे सिवा इनदोकेप्रौर कौर नरी या + दरवा 
गब पहरेदार बुरी तरह सहम गएयेप्रौरमीतरभाङक्भी 


ब्भ 


द 
( ^ 


५. 
मूकृल्द ने कोड को एक ग्रोर उद्वा ग्रीर गहरी सांस. ली । कोरी 
मग्नानि रौर कलया को ग्रधमरा करते के दौरान वहे एकरश्व्दभीन 
वोलाशा! जव वह्‌ मीतरं श्राया था, उम के माध कुं मजवरून संनिक 
. थै उन्मि एक नैः वन्ते पर्‌ एक चदृकरद्धत म सांकले वधी धीं ग्रौर्‌ 
कलण फटी अरो रौर गजे टोट कै नाधउन की ग्रोरदैखताश्टाधा। 
फिर वह्‌ उन सैनिकों द्वारा जकटड लिया गाथा श्रौर दोनों कनाइ्ों 
मे मोकनो मे टका द्विवा गया था मामन खड मृकुन्दने व्दारा किया 
श्रा ्रीर गैनिकोंने कोटरी ख्रालीकरदीभी। मृकुन्द के दोनों हाथ 
दधाती पर मृद्‌ गणधर, दोनों पै के वीच की दूरी फल गई भरी ग्रौर वह्‌ 
वलधकोषघूरताग्टा था) 
व्ल" "वन्तो की तर्ह्‌ जिद्री" 
कल एक वार उसमे पिन कर मुकृन्दनेचादाध्रा करि वह्‌ श्रपना 
नारकीय अ्रपराध स्वीकार करले, लेकिन ह्र वार उननेक्हाथा, मै 
विमी गृ्त को नहीं पहचानता । कौन गुल ?' मुवृन्द की क्रोधाग्नि में 
ती पड़ गयाथा। 
उसने सड़क कोड्‌ का पहला वारकियाथा श्रौर सोकलोकी 
भीमी खट्खद्ाहट कै साथ एक नीला दाग कनदा के लित्म मे चिपक गया 
शा! मृकुन्द जानताथा क्रि कनको अरव सजा देना वेकारदै, इससे 
गुल जिद नटीं हो मकनी, नैकिन मुकुन्द -लाचार शरो--ग्रपने भीतरके 
उस नाप्तमम्‌ पयु के सामने वाकई लातचारथा, जो बार-वार सींग 
उदखछल रहा था, नथुने फुना रदा था, खुरोमे धून उडार्हाथा। 
कलश क वह्‌ ज्यादा-मे-ज्यादा पीडित करना चाहूता था, इतने 
कोड बरसाना चाहता था क्रि उस के कप का एक-एक हिस्सा जिस्म ` 
न प्रलग टो जाए मरौर वह्‌ लोहे की उन सकलं की तद द्ी नंगा हं 
जाए 1 
मुकुन्द उदा श्रौर्‌ कोने मे पड़ा कोड़ाउटाकरग्रागे श्राया)! उसने 
कलञ के वाल पकड़ ग्रौर भटके के साथ चेहरा उपर्‌ करिया । कलय कै 





सिष्कन मुहकेदोनो दोसो से स्रुन कं निमनितते तार मध गर्‌ ये । मुकुन्द 
ने फं पर्‌ शुक दिया । कलग कौ राख बन्दे थी, मुदुन्द ने उस वे 
श्रगूठे के नाघून के नीचे कटार चभो, नेकिन मलय के जिस्म मे कोई 
हरकन न हुई । दद पूशंतया वेदो श्रा 1 

मुङन्द कोटरी से बाहर निकमा--कलश को उगी तर्‌ नटवा 
छौड कर । जव वह्‌ सर्लियारे कौ पार करण्ह्ययातोष्यानश्रापावि 
वह व्यथं ही इस कोडेको पकडे हृषु दै! उसने लापरवाही से उसे णव 
श्रोर फेकाजो फो पर गिरकर किमी भारी-भरकम सापकी ततर्‌ मिहः 
उ्या। 

उमम सामने से धर्जाषा को ग्राति देवा । इम मेनापति कौ मतै 
बहत षम बोनते मुना था । पिचते दिनो पर्जावा कौ तोद वद ग शरी 
उम की खामोश रहने की भ्रादत को देखते हृषु मही लगता था मिः ६३ 
तौदमे देर सारी श्रावाजे मरी इई है । सुषुन्द कै पभौने रे तर यरीर १२ 
उसने ध्यान न दिया श्रौर पूद्ा, "अरप ने जाहजादा-ण-प्ानम को 
देवा 2" ` 

“ग्रमे कमरे मे दोे ) श्राडए्‌ {/“ 

यहां गलियारादो दापाग्रोमे एूटताथा। युकृन्द दा््श्रौर्‌ मृदा 
उस ने शायद पटली बार मर्जाखां को एक कैः बाद दरस वाज्य दौनते 
गुना, “जीत की बुरी मनाच-गानकीनैयापियाह रदीहै 1 चये > 

“जरूर ।'' 

हा, जरूर जाएगा मुवुन्द, गरूर देने नाच-यान , श्ट "व्य ग्य 
हई श्राज कलश की ! 












“पियो } खूव पियो ! उट कर पियो 1” £ 
शर्जा्रा करीब बंढाया | उमनेमीव्मन्द्री 
नहीष््ाथा,वकभीनरीरटाथा। यट न्ड न्द 
शूरर्डाथासो मामने दनाए मु युवदुग्द्‌ रयन दन चनन ~ 





न~~ ^~ ~~~ 


मय रही थी । शेख निजाम वार-बार ्रपने आसनं से उठ खड़ा दोता 1 
मके के कारण उसकी श्रांखेचदीजा रही थीं) शराव का प्याला हाय 
भेले कर वह्‌ लड़खडाता ग्रौर नत्तकी की श्रोर एक भटी दाय! 
फेकत्ता । नर्तकी मूस्करा कर इस का जवाव देतीतो वह्‌ टंसता हुमा 
निढाल हो जाता । शहावुरीनखां वार-वार उसे पकड कर वापस श्रास॒न 
पर विठाता । 

एक श्रोर गहे चिद्धाए गए थे जिन पर कई गोत तकरिए रते हए थे ॥ 
मुकुन्द ने ्रपनी वाह के नीचे तकिया डाल कर लापरवाही मे टमि फैला 
दी थीं 1 तत्तंकी में उमे दिलचस्पी नहीं थी 1 

मुकुन्द ते अपने को वड़ी मूविकल से रोका था, वरना श्राव की 
लाल परी ने किंस कदर मृस्करा-मरस्करा कर पुकारा था उसे! "नदीं, मँ 
नहीं पिङ्गा 1 श्राज गुल जिदा नदीं ह, लेकिन ्रगर होती तो कितना बुरा 
मानती !' वह लगातार महसूस कर रहा था कि मरनेके वाद गुल मे एक 
श्रलौकिकता भर गई है । रात श्रौर दिन, ग्रौर दिन ग्रौर रात गरूल उसे देख 
रही है, पराकाद की लिटकी सोल कर भाक रही है । 

उसने चाहाथा कि उठकर यहां सेचलाजाए। फिरउसनेसोचा 
था, “ग्रपने को कसौटी पर कस्ने का यह ग्रच्छा मौका है) ग्रासपास का 
हर व्यक्तिपीरहाहैग्रौर न पिं, यहमेरी जीततो होगी ही-र् 
शराव के भ्रागामी खतरोंसेभीद्खृटकारा पा जाऊंगा ।' 

श्रौर वह्‌ लेटा रहा था वहीं । 

तम्बू वहत वडा था । नृत्य की भनक उठरहीथी! म॑चके चारो 
प्रोर सितार, तबला, वामूरी रादि लेकर वाद्यकारर्व॑ठेये } कार्यक्रम 
आम सनिकों के लिए नहीं था । केवल सेना के मुख्य श्रधिकारियों को 
बुलवाया गया था। 

“मुकुन्द {9 

मूकुन्द मे पे देखा । शाहजादा मुग्रज्जभ ने उमे पास श्रानेका 
इशारा किया था। वह उस की शरोर सरका, “जी ?"" 


न्ैजारहाहं 1" 

"कहा १" 

"भ्रौ रेगावाद 1 मुक से यहां ने रदा जाएमा ॥'' कहता हुभरा मुभ्रज्जम 
म्बु से बाहर की भ्रोर बढा, “दइर प्राप्नो! 

ष्तुम ने वया सोच ?" एकन्तमे जा कर्‌ उमने पृष्ा1 

"क्रिस बारे मे? 

"मम्भाजी ने ममभौता नही किया! श्रन्वाजान उपे जिदा नही 
रेमे । उष के बाद तुम्हे यहां का मूवेदार" 


“भूमे कुच नहीं चाहिए ५" ~ 

"फिर 2 

शै नही जानता, प्रागे मै ष्या का, तेक्रिनि फौज भ्रौर मारधाडु 
र्मैदरर हौ रहना चाहमा । 


प समता हं मुकुन्द, तुम्हे गुल कौ मोत का वहत वहा स्रदमा 
हेवा दै, सेकिन वक्त गुजरता दहै तो वद -पे-वडा घाव भी भर जाता 
1" 

कनि कल को सजा देने,की इजाजत तेने के लिए भकुन्द षो 
राहजदे कै सामने गुल कौ सारो बात सोलनी पदी घी । मूवुन्द नेषूटा, 
"माप भरौरगाघ्राद ययो जा रहै है?" 

"कहू न ? गमस यहा न रहा जाएगा मृप्रज्जमने दोहृएया, 
“प्रव्वाजान परमो सुबह भक्लुज से यहा श्रा जाएंगे 1 वट सम्भाजी को 
कत्सं करवाएगे 1 मुभ से नहीं सहा जाएगा यद्‌ ।” उम नेमृकृन्द ग्यश्नोग्‌ 
गाग्रह से देखा, “एक बातत मानोगे ? तुन यदी ष्केरदो।दटो कटार, 
व्वाजान सम्भाजी को मारे को इरादा ठेन मौके परष्टोदरदे 1 दटरन्द 
क्या टकम देगे, कहा नहीं जा मक्ता ! घायद वट्‌ मम्नसैके 
म दाल दे 1 यदिदरेसाहोतो तुम श्रौरगावादभ्रा कः 
पटुचाभ्रो ।'" उमके हठ भिचे, “-"मरौरयद्धि देना = डं 
भी तुम श्नरंगावाद प्राप्नो" 








स 


“"प्राजगा, तेकिन ओ सूवेदार नहीं यनुंगा 1" 

"हुम फिर वाते करेगे । 

म नहीं नृगा) 

भ्न वनोगे तो कोट जवदस्ती नहीं वना देगा । श्रौरगावाद जरूर 
श्राना | म दंतजार करूगा । कोई खतरा नहीं टै । जिम्मेदारी में तेता 
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""सतराहोतोभीक्या फं पताह । गमया जिं, ्रागे-पीदच 
कोटं नहीं टै 1" 

'"तेगी याने नहीं सोना करने 1" 

ष्श्रापकवजार्रे ट्र ?' 

"राज, प्भी । सम्नाजी मे मत बताना किमे यहां था 1" 

शम्रापएकभीवार उमे नहीं मिनेगे ?" 

मृभ्रज्जम चूपरहा) 8 

उसी गमय नतकी की चीख मुनाईपटी । यमनिजाम मंच पर्‌ पहुंच 
गाथा श्र नरकौ की ग्रोर भषटना चाहता भा । घटाचृद्रीनसां ने दौर 
नर उसवो पीठकीनरफःम पलट लिया प्रौर लगभग घमीटता हुत्रा 
पीर रथा | सहमी हूर ननंना पंचके वीन मे आई प्रर मनाली 
मृस्वान के रायि तवरते की धष णर उच्छनी । 

"जंगली {"' मृवृन्द वृदवृदाया । 

"वानं जो पटहो मकुरः, लेकिन यह्‌ जरूरी है" 

“यह श्रपने को धोका देना ह 1" 

"य्‌ देखाजाएतो पूरी दृनियादहीएकधोखादै। इतत भमेतेमेन 
पटोश्नौर मीटर तौर प्रर सोयो। जो श्म हमेशा जिदगी श्रौर मौतसे 
पेलना दै वदे वहकना, अ्रपने को भुताना भी चाद्नाहै। 

प्मपने-प्पने स्यानान है! भ्राप इसे जरूरी समभत्ते है, भ नीं 
सममस्य ।'' 

लेटा!" "तौ शरौरगायोद श्राने का वादा पक्का रहा 2" 


हुं । 
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नटा +" 

मृश्रज्जम चना गया । पदि मृबरुनद सोननाग्ट्‌, वेने क्के 
दवि्राविःप्रागि-पीद्धेमेराकोर्‌ नीद? मने द्ु्पनि को वचन द्विया 
क्कि स्वामिनी वराव्यान गनबृमा। मेरा जोवन निर्व कंमेषहै?' उप 
मे सोचना वन्द कर्‌ दिया । वह अ्रपनेमरी उलभना नदी चाना या, 
उनम्नेकानो टन दिनी कोः प्रोर-खोग् ही नीया) 

नूल्यभोडेपन की चरम मोमा पार्‌ दरग्हा या । मुनौ, राजपूत, 
वरीजापृर तथा गोलकुण्डा के गेनापरतियो प्रादिने "वाद्‌ { वाह्‌ ! प्रामौ ! 
दयाय, मेरी जान !* की आवाज कमनी युरूकरद्री धी । मृकृन्दबुद्यही 
देर वदा शरर्‌ स्रा वारर यावर मदत वौ ग्रोर कदम उदरनि तमा। 

गुरी रत व? जष्णना रद्र, जिनमे उपना प्रयता दिन पूयी 
कच्डीनीर शरीर त्रातस्यमें वरीता । यान को वर नाया सौरकेवल मन 
वहलनि वेः निश्‌ ट्रक गनि्नोमें धूमे निकल पड । लोगो मे प्रजी 
सनमनी पैनी हवी । चल मुवह्‌ वादाद्‌ सलामत वटादरगदभ्रा 
जाएगे 1" सव की जवान पर यरो वानयी। 


॥॥ 


मुषृन्द कोरी कैः दरतराे पर एक क्षण टटका, फिर भीतर प्नाया। 

द्‌ !** दादावुदौनया ने व्यग्य से उस कास्वागन विया, "णिए 
श्पने छम्रपति की दानत 1" 

नामने एक तन्त पर्‌ सम्भाजी को चित लिटादिया गयाया) भर 
सर्मौम उसके हाव-पेर्‌ वये हुणयै ओ चारो नरफमे एक -ण्फ प्टगेवान 
द्वारा सीनेजारहेषे। 
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“"सीयी ! जोर गे!" एटावुरीनसां फा हम गुंज उल 1 
"दीं सेनापति," मुग्ध के लिए यह्‌ दूष्य श्रगहुनीय भा, “दम । 
गया फीयदा 7" 
वगु फायदे या नुकसान से कोई यारता नहीं दै । गृणे तो वादाद्‌ 
रलागत कै हषम्‌ की सामील फसली दै । | 
“प्राप वादका रलागत को रामभाद्रएु । किमी फो नीचा दिलनि 
फा सषु चिदोस तरीका)" 
गोटरी ते क्रमता था, लेकिन शव निजाम नदीं था । वर्जा वदी 
तगत्सीरे एक ष्टे श्रारन पर ैखाहुग्राथा। उसने दोनों वैर मोद 
फर उपर फर लिए भै । वह्‌ भने हए नगकीन फा चवास्दा था! उस 
ने गुगून्द की श्रोर फाङूफा रोना य़ दिया । 
“छुङ्गिषा 1१ मुकून्द ते क्रोध से कहा } 
राम्भाजी एरहा । नासे रस्ये शीते पिए गर्‌ । पादावृद्हीनसां उस 
फी प्रोरयका, (काफी पदं, फो? प्यारालगीदै?"' उसने पानीका 
गर्ह उठाया प्रौर उपक गुहु फी प्रर वकाय । कत्र केयल तीन 
गुल दूर था । न सम्भाजी ते चेहरा उपर उदाना षाद सेकिन कमजोर 
नरोंने माथ न दिया) 
एदाव्ररीनतं दता, "सो काफिर, पियो!" उ ने तुभाजी फी 
लाफ पर पानी की धार बना दी । सम्भाजी का पुरा चेहुराभीग गया" 
पीड्ायो गभं नेहरा" 'पानीकीब्धही वदँ गहे जा रनीं। 
गुकुन्द ने षहानूुहीन्सा फे हाथ से श्रकस्मात्‌ रृल्ट्ट्‌ छीन लिया 
पदागुदीनसौ ने कोई एतराज न किया, ससे गुकून्द पर फो बहुत यडा 
प्रहसन जिया टो । मुकुर ने सम्भाजी को गदंनके नीते शे हाथ का 
सारा पिया प्रर उशके मूसे कृस्टुु लगा दिया । हाय परउगने 
सम्भाजी फी गर्दन फी तपि महुगूस की---अैसे खार चढ़ श्राया हौ । 
पानी पीकर सम्भाजी ने गहरौ ससि छोरी 1 पिरयह्‌ लृज हौ कर 
परस्दा। मुकुन्द ने पीरेमे दस का सिर नीते रषा श्रौर षहाबुरीनग्गं 
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कीप्रौर दैवा) 

“जानते हो मुङून्दः"' करारी भ्रावाज मं सवाल किमा गया, "तुम ने 
सुत्ताने-ए.प्राजम के हुक्म कौ तोहीन की है ?" 

“जो मजा दी जाएगी, भेत सूगा 

“प्रगर शिकायत की गृई, तौ सजा जषटर दी जाएगी 1 

व्शौकसिकीजा सकती है ।" 

"भ्रा यहा से तशरीफ ते जाएगे ?“ 

"तही । मेरे रहते श्राप द्ययपत्ति पर श्रत्याचार नही कर सकते ।" 

"मुवुल्द ! सम्भाजी ने पुकारा घा । मुकुन्द उम की श्रोर धूमा। 

सम्भाजी की सास एूल र्दी यी, “इन्हे जो चाह करने दो । यहं 
हमारी नही, इन कौ कमजोरी है । तुम जाम्रो यहा से!“ 

“नही ।" 

“वते जारो गहसे!" 

“प्रसम्भवे 1" 

"सीचो 1" शहाचुरीनषां ने हुवम दिया ्रोर सभी पहलवानों ने 
रस्सौ पर भ्रपना बोम डान दिया। सम्भाजी फिरसे कराहा।पेदमे 
हुषा पानी रवे पसरीनिके रूपमे एूट पड़ा या 

मुकुन्द ने टार निकालौ 1 दालादिः वह जानता था कि वह्‌ प्रकेना 
है श्रौर उष कौ कोरिशो का लास मतलव नही है, फिर भी उप्तने एक 
वार्‌ किया म्नौर सम्भाजी के दिने हाय का रस्सा कट गया । कटाहुभ्रा 
छ्योर यो उछला, जैसे रवर हो 1 जी पहलवान उस छोर को सीव रहा 
था, वह्‌ पीठ के वत्त गुलाटखा कर दीवारसे जा टकराया ) 

दस से पते कि मुकुन्द दूसरा रस्मा काट पाता, शर्जाला ने जोरसे 
उसके दोनों घटनं के पौदचे मुक्करे मारे। पटने मुढ गए श्रौर मृढुनद 
सम्भतने कौ कोटिन करता हुप्रा पद्ाड खा गया। ्रगतेहीक्षण 
सनिकोने उस कौ गर्दन पर चार भानेत्तान दिषएुधे। 

शहाुदीमखा गवं से हसा, “वेवकूफ नौजवान ! करद्‌ हुमेशाके 
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लिए विदा ?"" 

मुकुन्द की भिं हटीं । 

"तुम प्रपनी प्रों रो गरव देखो) यदी व्रम्‌ री प्रजा है। 
दहावुदीनखां ने उदारा किया भ्नौर नेनिवःं ने उमे एक कोने मे खड़ाकर 
दिया ! चात्ते ग्रोरसे वह भावोंकीनोकोंस चिरा हु्नाभ्रा। 

"तुम सममत हो, दमार्‌ पास श्रीर रस्मे नहीं हं?" कहावुहीनखां 
ने एक खंटीकरीग्रोर दयाय किया जहां साफी बड़ी लिपटन के रूपमे 
एक रस्म्राट्गाहु्राया । संनिकनेरस्तेकाद्धोर खींच कर एक लम्बा 
टुकड़ा काटा । दाना हाथ प्राजाद होति हुए भी सम्भाजी ने उत्त जैसा 
का तसा पड़ा रहने दियाथा1 उम की कलाई छल मई थी श्रौर घन 
रिसिरटाथा। ददं सै वह्‌ कभी-कभी उगलिया हिलाताधाजौ सुनहो 
गई थीं। उसके पैरके दोनों पंजोमें गुन वै दत्ते पड़ गए ये 1. ज्व 
सैनिक ने उसके दाहिने दाय पर्‌ रस्सावाधातो उसने कोर्ट विरोधन 
किया। न उसके चेहरे पर कोई शिकन ही ग्राई। 

चारोंरस्मे फिरमे स्वीचे जाने नगे । मृदन्दधने लाचारीःसे ग्रपने 
होट चवाएु1 उग ने गर्जा कीग्रोर देखा । उसके काज्ु लगभग 
समाप्त होने कोयेग्रौर वह्‌ कृ्छद्रातरह्‌ चप धा, मानो विसी ग्रकैले 
कमरे र्व॑टाद्रप्राद्ो। । 

""ठहरो 1'" शदावुदरौनसा ने पदलवानों को रोका, "स्मो को ताने 
रहो, लेकिन खींचो मत । काफिर को म एक श्रनोखरी सजा दगा 1" 

कुन्द श्ाशंका से भिहरा । उग ने गदावुदरीनां को सम्भाजी के 
तस्त के करीव अति देखा । वट “गरदग्रदग्रद कहना हृत्रा हम रहा था] 
वु देर तवः वह मम्भाजी की आरो में धरुरता रहा, फिर बोला, “वहत 
दद है? दूर करं 2 गौर वहु सम्भाजी.कै थे जगीर कौ धूननं लगा । 
दोनों हाथों गे कभी वह्‌ पैट मेँ गृदगूदाना, कभी वगनौं मे, कभी गर्दन 
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म । दहावृदीनगरां की घुरी हनी प्रव ग्रहाय में वदन गधी] सम्भाजी 
ने निचला हठ दानां में दवा रखा शा गोकते-गकते भो उस का जिस्म 
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वुरी तरह मिदर जाना या । उम कौ भराव मिवे गयी । उस कै टाय- 
चैरनारद्वियाप्रो मेने होने कै कारण ग्म्मोमं कटे लगरटैये, नो 
भहतवानो तक्र पुव ₹> ये ! दहावुद्टौनपा ठनना ्दंरदा था करिउम 
केःमुहमे भूर प्रानं लगा ग्रौरजवउननंेदेवाक्रिबाफिरनीहढग 
श्ट्राष, नोवह्‌ खुदी वक्रोधम दहाड उट, "रमो } मे क्टा टट दूनो 1" 
काफिरफिरिभीन हमा, नो वजाय गृदगदनिं करैः गहानुद्रीनग्ण उसका 
शरीर नोचने लगा, जसे पागनदहो गयाता। 

मुवृन्दने मृष्टा वाधीग्रौर उन नार शालो वी प्रोरदेगाजी 
छीक उम कीगदेन परतने एय \ श्रचानकर वह क्रिनो वरगोशबौ 
तरद्‌ नीचे ठ गया । उन चासो मैनिकोकैपेग उमकेटायोनेतेजीज 
समेट निए, मैनिकः पटने गे ही टम कदर मचिदः ठो मणु थ, मानो उन्होनं 
जरम क्रिसौकामिर मायने देखनियान । पैरमभटेजानेदही 
प्रादय प्नौर दरक गाववे एकलदूमरे परमिरेध्रौरश्रषनेही भालौने 
पद धायलट्ो गपु । उनके वौचभें मदर कीतरह वटे मुनुन्दमे 
द्यताग नगा ग्रोर्‌ शजासाो नै पौव कर उम काग्रामन उमर द्विा। 
शार्जावा घायल वफरेकी तरद्‌ चोयने सगा जिम नस्त पर्‌ मम्भामी 
सिदटराया गया या, उमे चारो धायोके नीचे मे सरक पर मृद 
सम्भाजी केः वैरो के पाल मे निकला । स्ननी स्फूनि उमे ने ग्रपनं जीवन 
भेंद्रायद ीक्भीदिाईरो) नउमे मानूमदहीधाकिः वह्‌ ट्नना 
पुर्तीनिा दै । 

उस पैकटार सम्भाजी कर्पर करे दोन रस्मकाटचृड्ी धी । मपर 
श्राण दो पहुनत्रानो कोम नं पटमं मुक्तेः मारकरकृछछदेर केलि 
प्रबध्य दोदग ऊरद्विषा। उमकीप्रोरचागेग्नोरनेमनिषवहष्द 
य ।उमने ष्ठ क्टारफो मप ग्रवनी दानी पर उद्रनते देवा) वह 
नीना 1 गन्ननेकटार्‌ ऊर गे निकल मर ञ्नोर सामने ङी दावार 
प्र भनभेलानी दुरद टकरराट्‌ 1 

उम प्राद्याभरी किमैर प्राजादराने के वाद नम्भानो उट प्रद 
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होमा) हंगामे मे वह ध्याननदे पाया किं सम्भाजी ने एेसाकियारै 
या नहीं । उस ने एक संनिक से भाला छीनने की कोशिश की । “पकंडो ॥“ 
चिल्लाता हुम्रा शहावुदरीनखां उसे दवोचना चाहता था ! निरा हुश्रा 
शर्जाखां अरव तके उठ चुका था) 

कोठरी के बाहर खड्‌ करई सैनिक भीतरभ्रागएयथ। शर्जाखां नं 
एक हेथौडा उठा सिध्रा जो पसि ही लावारिस पड़ा था 1 मुकुन्द की पीठ 
उसकी श्रोर थी) उसने तोल कर हथौडा फेका, जो भरपूर चोट के 
सराय मुक्ल्द की रीढ से टकराया । मुकृन्द उद्छल पडा, मानौ किसी ह्रिन 
कोपी्ठिसेतीरश्रालगाहो। 

वाज की तरह भपटः संनिकों ने उसे जमीन के साथ जकड़ दिया, 
फिर उसकेदोनों पैरोकोगुणाके चिल की तरट्‌ एक पर एक चढ़ा 
करर्वांध द्विया । उक्षके हाथ पीठ के पीचेमरोडेजा चूके थे । जव उन 
वाधाजारहाथातो वहु कमर के वल श्रपने को ह्चमचा रहा थासश्रौर 
किसी ताकतवर घोड़े की तरह्‌ दाप रहा था । उसे गहाबुहीनखां के सामनं 
किसी लकड़ी के गद्ठर की तरह पटक दिया गया । 

““लूब ! बहुत खूब † काश, तुम हमारे दोस्त होते !'" मुकून्द ने 
चहाबुदीनखां की श्रावाज सुनी । 

सम्भाजी तस्ते पर उसी तरह्‌लेटाथा। उसके पैर खुले हृएये 
लेकिन हाथ कसे हुए । वह्‌ जानेता था किं मुकून्द ्रकेला कछ नहीं कर 
सकेगा 1 यदि वह्‌ मुकृन्द की सहायार्थं उठ खड़ा होता, तो भी यह्‌ 
निरर्थक ही रहत्ता । 

“ले जाग्रो इसे !'* शदावुीनखां ने हाथ उठा कर दरवाजे की श्रोर 
इशारा किया, मानो उस के संनिक इतने बेवकूफ हों कि दरवाजा किधर 
है, इस काभ उन्हँ पतान हो, “डालदोकंदमे !"' 
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सुबह दौ चकौ यी ! मुढुन्द कौ इस कोठरी मे कोई िटकी नहीं 
धी] प्रघमरे बाधकी तरह वह फां पर चिते पड़ा हप्र था 1 वहं दातु 
करके हाय-म्‌ह्‌ घो चूका थातेकिन मूह्‌ मे भजीब-सा फोकास्वादभरा 
हमरा या! जम प्र कतली पर्त-सी च्ड गह्‌ यी 1 कईबार वहपर्टौ इती 
परह पडे-यड़ मिता देता ! तब वह्‌ जागते हए मी न जाग रह होता । उस 
भो भ्रा कु न देखीं, उस के कान कुं म सनते, न उस का मस्तिष्क 
र सोचता 1 

दरवाजा सुला । देख निजाम कोटरी मे प्राया 1 मुकुन्द उठा । देख 
निजाम से उप्त की ज्यादा गोलवा नहीं यी इसलिए उष के भाने षर 
उभे योषा प्रचरज हुमा 1 रेख के स्वागत में कुच बोलना या मुस्कराना 
स न पना्ब्यक सममा । 

"कु सुनाई पदता है ?"" यह्‌ पहला प्रन या, जो नेल मिजाम ने 
पू्ा--विना किसो पूरवे -मूमिका के उस का चेहरा ररस्यमयता प्रर 
प्रसन्नता से दमक रहा चा, शश्राभ्नो 1 

“कहां ? मुकुन्द ने शुष्कता से पुदधा, “पो 2" 

दुं एक नई चीज दिखा) तुम्टारी कोठतीमे कोदं सिवकी नर्त 
है बहू चीन किसी चिदकी से माक करी देखी जा सकरेगी 1" 

"मु कु नहीं देखना 1" 

“पठतप्नोये ! उस का तात्युक तुम्हारे च्रपि से ६ 1“ 

भक्न्दं उठा द्र ओद निजाम के साय कोछती त बहर श्रादा । 
लियर मे योदा प्रागे चदते ही उसे दोल-दमाके कौ श्रावान मूनार षद 
जो दीवारों कौ आद्‌ होने के कारण काण पुषती यी । दष दिग 
उच्चे एक खिड़की के सामने खदा कर्‌ या प्रोरठयनी र स >, 
इशारा किया, "देखो }” नि 
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मुकुन्द ने फांक कर देखा । उसी समय उस कौ पीठ पर एक हल्की 
. घूभन हुई । वह्‌ चौका 1 
"हिलना मत ! पीये मेरी कटार लगी है ।"' रेख निजाम की भ्रावाज 
थी, “भागने कौ कोटिश भी मतत करना ! घूपचाप देखो {““ 
सामने कोई जुन्रूस उभर रहाथा। वह्‌ काफीवड़ाथा । उसमें 
सशस्त्र सेनिकों के श्रलावा बहादुरगढ़ की जनता भी शमिल थी । जुलूस 
के प्रागे-श्रागे दो उट चन्न रह थे, जिन की पीठ पर नगाड़, गोलक, तुरही 
श्रादि वजाएजारहे ये! ऊंट जव केरीव श्राए तो मुकुन्द ने वजाने वालों 
की वांहो को देखा, जिन में मदधलियां पड़ रही थीं ओर उन के गालों 
को देखा, जो फूल कर गोलाकार हो गए थे) 
ञ्टोके गुजरने के वाद विदूषकं की एक टोली दिखाई पड़ी जौ 
वेतहाला उल रही थी! उन की चीखें खुशी कौ कम, भ्रातंके की ज्यादा 
थी । कुच ने जृतो कौ मालाएुं पहन रखी थीं, कुछ लगभग नंगधघड्ंग ये 
ओर शरीर पर विचित्र रंगों की पुताई करके वीभत्स हरकतें कर रहै 
ये 1 कभी-कभी वे भ्रोक्‌ करते हुए जमीन पर भुक्ते श्रौर धुका हुश्रा 
पुल से म्‌दने लगते । उन के पी छह धूडसवारो की एक कतार चल 
रही थी। सभी घूडसवार मुगल थे जो बादशाह श्रौरंगजेव के छह भण्डे 
फहरा रहै थे । धूपके कारण उन के चेहरों पर पसीना छन प्राया था} 
उन के घोड़े सजे-धजेये ग्रौर कभी-कभार नथुनों से फरररर करते हुए 
गहरी सांस खोदते थे । मुकुन्द जिस सिडकी के पास खडा था, वह्‌ दूसरी 
मंजिल पर थी, अतः मुकुन्द जुलूस की पूरी चौडाई देख सकता था । 
जुलरुष की लम्व्राई नहीं देखी जा सक्ती थी, कयोकरि वह्‌ एक मोड़ के 
पीठे से ररे-धीरे सामनेश्रारहाथा। 
मुकुन्द ने सिहर कर होट चवाए ! तुरन्त पीये से शेख निजाम की 
कटार की चूभन बढ़ गई, ““हिलना मत } चूपचाप देखो !” . 
सैनिकों कौ कतार के वाददो ऊंट चल रहे थे! एक परः सम्भाजी 
वै था, एक पर कलश ! मुकुन्द उन्दुं व्रड़ी मुदिकिल से पहचान पाया । 
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उस ने उन हमेशा राजसी यासंनिक पोशाकमं देवाधा) पानदे, 
विदूषको कौ पोशाक मेये। उनके हाय पीेकोप्तोरबाधदिषुगरएये 
ताकि बे भ्रपने चेहरो पर पते रंगोको भिटान सकें । ॐ कोटी वातके 
कार्ण हिचकोले नग रहै पे, जिनसे उनकी टोपियो मे लगी द्ोदी-द्ोरी 
घष्टियां चज उढती धौ । टोपियोँ का धाकार मीनार कौ नरह्‌ लम्बा 
था, जिन की चौदौ पर रेशमी कपटं का एक-एक पूतं लटक रहा था । 

दमदम" "दिक्‌दिक्‌ ˆ“ 

सम्भाजी वडो शान्ति वंठा हुम्रा सामने की पोर देव रहाधा। 
उसकी प्रातं रगो की पुनाईके वावजूदव गम्भीर लं रही थी । शायद 
उमे प्यास लयौ हई यो, कथक वेह बार-बार धुक निगन रहा धा । पी 
यथे हायोके कारण उसकौ चौड छातीप्रौरमी नौ़ीलगरटीषी। 
उते धारियोदार प्रापजामा पनाया भया या। 

पिष्टं" "पिपिपिपी "` "पिः" 

कलश को सात रंग का चृष्त जाधिया पहनाया गया घा । कमरके 
ऊपर वह नगा था। उसके वेहरे पर सफेद ठ्य की दादीमूं लगा 
सर्ईथी। चह चूपनही 0 बडबा रहा धा, मामो उसे प्रागलपन 
मे भषनी गिरपन मे करतियाहो। बार-बार उसकी भाले मपरही 
धीभ्रोरक्षिरदिलरहाथा, जसे वह किसी गात पे इन्कार करना वाहता 
हो । उसकी छती के वासे साफ कर दिए गए ये, ताकि चिप्रकारी ज्यादा 
वारीकौसेकीजा सके । छाती पर एक प्नौरत का नंगा चित्रे षना टमा 
था। ऊंट सामने सष गुजर कर यौडा प्रागे गया, तो उदय की पीठपरभी 
वैसा ही एक चित्र दिखाई पडा । 

उट केः बाद कटं हिज वल रटे ये जौ खजरी, मंजीरे, ्योटे कोसक 
श्रीर मटकरियां बजा रहे थे । उन्होने भ्रषने सिर से भी यडी-वडी नकली 
षछातिया माहं थी1 उनकी मोटी कमर लचक रही धी भीरवेरके 
धुधरू नक रहै ये । जो हिजडे वाली हायये, वे मोषे ढगं ते तियो 
बजा रहै ये, प्रचानक वे गय दौड पड़ प्रीर दोनो ऊंटाको येदुकर्‌ , 


ऋ 


न 


कलल व सम्भाजी की श्रोर इशारे करने लगे ! वे जवरनं हंस-हंस कर 
दोहरे हो रे ये । । । 
मुकुन्द ने विड़की बन्द कर दी । 
“प्राप ने भे यह्‌ सव क्यो दिखाया ? क्या मकसद था दरस का ?" 
शेख निजाम सन्तोष से हंसा, “श्रमी तुम्हें प्रौर सजा दी जाएगी । 
“इस से तो श्रच्छा है, मु मार डालिए । 
“श्ञाहजादा मूग्रज्जम मना कर गए हैँ । 
खिड़की के वन्द पलो मे सेश्रभौ भी भ्रावाजें छन रही थीं । 


५ 


मुकुन्द कड़े पहरे मे सम्भाजी की कोठरी की श्नोर जवदंस्ती ले जाया ` 


. जारहाथा। वह्‌ ग्रात्म-धिक्कारसेभराहुभ्रा था, "यही सव देखने के 


लिए जिदा रहना था मे ? दुश्मनों ने मुेकत्लक्योनकरर्दिया? 
कितनी निदंयता से छत्रपति का श्रपमान हो रहा है !' श्रौर फिरसेउस ` 


` की ्रांलो के सामने जुलुस के वे धिनौने दुश्य घूम गए । 


उसे शेख निजाम का वाक्य याद प्राया `“त्रभी तुम्हं रौर सजा दी 


` जाएगी" ` "याने, सम्भाजी को श्रौर पीडित किया जाएगा ग्रौर मुकुन्द को 


सव श्रपनी ही श्रांखों देखना पड़ेगा" “वह्‌ चाहता था, उस का दिमाग 
गल जाए या वह पागलदही हो जाए, ताकि उसे समभमेनग्राए कि 
वह क्या देख रहा है । उस की छाती मे पहले से एक धाव रिसि रहा 
था-“गुलु का श्रपह्रण" “म्रा-हत्या-“ "मौर ये नए घाव [ 

जब वहु कचि कलक्ञ को कोठरी के प्ामने से गुजर रहा था, उसमे 
भीतर सेकवि की बुदवृदाहट सुनी, “भै कवि हूं" मै महाकवि हुं, मै समस्त 


रन्युवं, क रोगान ह, विश्वासनिधि ह वै भाला-प्- 
धीनियान ह, कमेक्म्डपय्यहै, म दंवर्तकतिष्टापराहिताभिमन है, 
मत्स्थं 
„ "चनो 1" मैनिकने पोेनेक्टा। मृदून्य के छक पांव प्राने 

मा 

न्मी प्रु कोद्यनेके तिर्‌ हवा मे चातुर एटनाय भए, पैसौ 
प्रावाज सुनार दौ । निरो ने मुदुन के साप कोठरी मे प्रवे रिया! 

नटी केः बभे एक विातक्यय गटाक्णर विह्रि की मोही प्रर 
चम्भानी केः हाप-पाव वाघ दिषु गये) चिह्न नने प्रधकेकोतष्र 
उ्दाहृाया। 

मूढुन्द को योक उनके सामने खडकर कै एक सममे के साप रस्सों 
मे कड दिया गयो ) सम्भाजी ने महन की भोर प्रासे उठ । 

पृषु ने उषकेहोठो परव्यप्यसे बुभ्मी मुस्कनिषो एक षर 
बारीक रेषा को उमरते भौर भिरते देखा ! 

क्ोठरी मे शेख निजाम, सहगरुटीनसां बौर वर्जि तीनो उरिस 
यै! रार्जछा हमेा की तरद एक मोड पर सामोधं रेख षः 
शदावुरीनसा साली हाय या} कोडा रें निजामे ने न्धा पथः 
शदाबुदीनलां दोनो केर फैना कर अकवके यादस दः देख ण 
क्श लपनपाता चहलक्दमी कर रहा दा । उम ने केः ररक 

शाम्‌ पिरमा््थी। कोठरीमे पपेराहोमे भरः र रे 
किभी जीवित चीन की तरहया नौ हेर सरे के हथ 66 + 
पटंजता तो धा, लेकिन बाहद्नहीं भाताथा) 

शर्जखां से उठ कर मधात जता 1 किर बड सभ ३६ ब 
गया । सदान चारै मीर काषता पीलापन रवः १२४) स्न पपौर 
माल ? गुङुन्द उष धरुरता रहा, यही वरू कि भतो पे फी भ ५) 
पलक भपकादं दो ममे शरं नोषे द्र गें ) तह दधती भोर देनं 
सय सेक मरास की यही पुतियोते बुध गर दी! वभा गी 
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ब्रह देखता, उसे लौ कै जितने प्राकार मे एक नीला-पीला घव्बा नजर 
श्राताः“ `कांपता, उतराता, इवता भौर उभरता धन्वा 
श्रौर मूकून्द ने चाहा, यह दृश्य जितनी जल्दी शुरू हो सके, उतना 
ही श्रच्छा क्योकि जल्दी शुरू होने पर ही वहं जल्दी समाप्त हो सक्ता 
था । । 
शहावुरीनखां एकाएक मुकुन्द की शरोर देखकर खिलखिला उठा, 
“बादशाह का हरवमनामाते कर दूतश्राही रहा होगा ! कोड़ा इतजार्‌ 
मंटै1" 
उमी समय दूत ने श्रवेश 'किया। उस ने कोरनिश भकार भ्रौर 
हुकभनामा वदा दिवा '। शहाबुहीनखां ने उस की पतं खोली, रौर पुना 
शुरू किया । उस का चेहरा गम्भीर होता गया । हुक्मनमि को फिरसे 
पर्त मोड करम ने वधे हुए सम्भाजी की श्रोर व्यंग्य से देखा, 
“सुस्ान-ए-प्राजम ने काफिर की कद्रकी है 1" 
मुकुन्द ने शदावृदरीनखां परं उत्सुकता से नजर टिकाई । 
“प्राकार ने कहलवाया है कि सम्भाजी अ्रभी भी हमारी शते मान 
ले तो उसे वाप्रदव मृश्राफ करके मराठे का सुवेदार बनाया जाएगा 1*' 
सम्भाजी के हठो पर मुकून्द ने थोड़ी देर पहले जो मूस्कनि की 
बारीक भ्रौर फीकी रेखा देखी थी, भ्रव वह्‌ पूरी स्पष्टता के साथ उभर 
श्राई 1 सम्भाजी उस दूत से मूखातिव हुग्रा, मानो शहावुरीनखां से बात 
करना उस का श्रपमान हो, फिर बोला, "बादशाह से कटो, हम से दोस्ती 
तभी होगी जव वह्‌ श्रपनी लौडिया जीनत-उन्‌-निसा का निकाह्‌ हमारे 
साथ करेगा । 
दुत कां चेहरा फक हो गया ! शर्जाखां फट कर सम्भाजी के करीब 
श्राया रौर चित्लाया, "सम्भा 1" 
शर्जाखां ने सम्भाजी के बाल पकड़ने के लिए हाय बढ़ाया । वह्‌ सम्भा 
कैसिरको नारियल की तरह लकड़ी प्र पटकना चाहता था । पास खडे 
देख निजाम के नयुने एल प्राए ये । उस की फड्कती बारह बार-बार 
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कोड़े को कटर रही थी । शहावुरीनखा की रासे लाल थी । 

सम्भाजी जोर से चीला, "दूर रह, कुत्ते { इम के वावजुद घर्जाखां 
दाति प्ीसता हुपरा भागि प्राया--भ्रपनी उत्तेजित दयेतिर्यो भौर पूप 
जलती दस उगरलि्यो के साथ } मम्राजी ने उम प्रर विना किती हिवक 
कै भूक दिया । शार्जाखां चिना यूक पचे सम्भाजी की गर्दन से चिपक 
गया, जसे भरभी उस का माम नोच कर लून पीना शुरू कर देगा । भौर 
तव उसे पता चला कि सम्भाजी कौ गरदन कितनी कड़ी व मजर है । उस 
मैडम कै वाल नोषमे चाहे लेकिन उसी समय उस्र के कपार परे सम्भाजी 
का लिंद्‌ किसी घन कौ तरह टकराथा । शर्जाला कफो प्रतय हट जाना 
पड़ा । श्रव उसेयादभ्रायाकि उस का चेहरा धरुकसे मनाटमादहै, एक 
काफिररके वागी धूकसे। उमनेब्राहं उठा कर्‌ कोहुनौ के उपर के कपे 
से चेह गोचा । पोच कर फिर ते पोदया । 

दूत उसी तरह खडा कापर रहा या । शदावुदीनला प्रप प्रावाज 
चवाता हृग्रा बोला, “जाग्रो, जो इम ने बहा है, प्राका-हद्र सेक्हदो 
भ्रीर प्छ कर्‌ श्रामो, हम स कमदस्त का क्या करे 

दूतम जाने कौ हिम्मत नही यी। उते डर धा, वतिसुनतेही 
बादशाह कौ तलवार उस का मिर धड़ से अलग कर वुत्ेगी । 

“जाभ्रो 1'” शेख निजाम ने जवं क्रोध से तलवार सीचमीतो दूत 
ने पाया कि नही जाएगातो नी सिर कट जाएगा । मिहरता म्रा वह 
बाहर निकन गया॥ 

जय यह्‌ वापस प्रायां तो उसे परवाह नी थौ कि उस वैहायम 
जि नषु हुकमनामि मे क्या सिला है । वहं सुरी से गद्गद्‌ था क्योतरि 
भाकादधर ने किसी तरह उस कौ जान बसश दी धी । उक ने बह हुगम- 
नामा जव शहादुदीनखा कौ भीर बाया, तो उने भ्रदमान न होरा 
करि कोठी के भतरं की टवा कितनी दिमदी हृ है 1 “भ्रव तुम ना 
सकते हो ।” शहावुदीगखा मे उस पे कहा 1 उत पो इख हमा कि 
उपे नाम नहीं मिला । 4 
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श्हाबुरीनखां ठोस चेहरे से मुकुन्द की श्रोर बढ़ा श्रौर हृक्मनामा 
उस के सामने फँलाता हुश्रा बोला, “उद्‌ पढ़ सक्ते हो ?"* 
“नहीं । 
"दस मे लिखा है, सम्भाजी की श्रां निकाल लो ।“ 
मुकुन्द का मह्‌ श्रातं से सुला रह गया । खम्भ के साथ बंधा उस 
का शरीर कसमसा उठा, हालांकि रस्से हट जाते तो भी श्रकेता वह्‌ कु 
नहीं करः सकता था । 
शहावुरीनखां उस की श्रोर पीठ फर चुका या श्रौर कोटरी के बीच 
मे पहुंच कर ऊंचे गले से कह रहा था, ““सुना शर्जाखिां ? काफिर की श्राखें 
निकालनी है ।'' । 
“भ्रं वैसे हँ खूबसूरत 1“ 
"निकालने मे ज्यादा मना श्राएगा 1" 
ष्ए } सुना तुम ने?” शर्जाखां सम्भाजी की श्रोर देख कर 
` चिह्लाया । 
इस हुकमनामे ने तीनों सेनापतियों को वाकई इतना सुक कर दिया 
याकि एक-दूसरेसे काफी दूर खडेहो गएयेश्रौर जोर~जोरसे बोल 
रहे ये । बहरेपन का एसा ढोग उन्हं बहुत सनसनीखेज लग रहा था । 
“श्राका-हुुर ने यह नहीं सिखा कि श्रा निकलिनी फन हैँ 1“ शेख 
निजाम ने मजाक किया, “जराश्रारामसे ही निकासेगे 1" 
"वरयो न हमं वारी-वारी से इस की भ्रांखों मे धरे ?"* श्रहावबुहीनखां 
नै प्रस्ताव रखा । 
# “नही, वेवजह्‌ इस के करीव मत जागरो । खतरनाक है 1 कर्जा 
ने कहा । फिर वह्‌ कुठ मप-स्ा गया । 
“तो फिर एेसा किया जाए", शेख निजाम ने श्रषने दोनों हायों को 
पीठ पर मोदते श्रौर श्रापस में फसाते हए कटा, “"हम सामच्वाहु देर न 
लगाएं । फटभःट भराखें निकाल सें प्रौर भ्राराम से शराब पिष 
“त्याल बुरा नहीं है ।* 
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शूर श्रानन्द के ईसं जंगली करते बे भ्रव ददतौ यातेकासूप 
चारण कर लिया 1 वे चप हो गए प्ौर एक-दूसरे को भरोरदेषने तौ कि 
भासं निकाले कौन ? 
शेख निजामने मो की भ्ोरपैर बदा) वह्‌ स काम प्रे हिस्सा 
नही लेना चाहता, यह भाषते ही शदावुटीनसां श्रौर शर्मासां ने प्रपना- 
पपन काम चुन लिया) धर्जावा उप्र गुणाकर चिल्ल चैष तक्डीके 
विशाल ढावे के पीठे चता गया । शहाबुहीनखाके हाये तोहे कौदौ 
नूकौली चंड श्रा गई थी जिन्हे वह मशाल कीतौपे गमं कररहाषा। 
दीनो छडे मजवतौ पे पकड कर वह्‌ सम्माजी कौ नोर बदा । पी 
मे शर्नासां ने दोनों हाथों से सम्भाजी के बाल जकट्‌ लिए, हालाकि 
सम्भा श्रपनां चेहरा हिलाने की कोशिश भोनहीकररहाथा। सम्मा 
नै श्रे भीनदीमूदीथी। उनभ्रायोँ मे नममावकाभी इरनहीं 
शा । बल्कि वे भरे बडी-बदी मौर गर्वीली हो उदी थी । वे इतनी ज्यादा 
येधकं धीं फि गमं घडो को उन कै भीतर उतारने से पहने गहावुरीनसां 
के हाप कापगए। 
मुकुन्द जते श्रपनी कोठरी मेँ वापस पवा दिपा मभा ठो दरी प्रर 
निढान होन था दौवार का सहारा सेने की बजाय वह्‌ चुपचाप सद्म रहा । 
तीन भोर की दीवा, लोहे फे सींसर्नो, ऊपर की छत पौर नीवैके 
फरो का प्रसहमीय भारीपन वह महसूस कर सका । कोटरी मेजलरही 
टोय मशाल उसे पसन्द स प्रई ! उष ने दीवारकेद मे से ऽते उषादा 
भरर हवा मँ धूमावदार मके दे कर दुखा दिया} तैल कः प्रधना पुमां 
प्रघेरेभेर्त॑रतार्हा। 
किसी. चिते तालाब कौ तती मे सदा हो, षस तद मृबुन्द कोरर 
के फं पर खडा था-प्रकेना, निर्यत प्रौर मौन, इतने सादे 
काजलर्मे) 
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मै मह सीत कर्‌ जीभ वदुर निकाली जौ बुरी तरह सुज गई थी ! उस 
कै हायर में रह-रह कर सिदरन रे¶ जातो थो । उपने मुवि होने षर 
भीम फेनी चाद लेकिने जौम भी भूख चुकी थी । उत कौ पतक बन्द 
थौ जिनके नवे माप चूट रही धी ग्ौर पलकों को भेद देना चाहती धी । 
वह पसीने मे नहा चका या"पसीना, जो ध्रूपने उसके तहूमेसेचूषा 
ना 

फिर से उसङा मूह्‌ सुला श्रौर रिरियाती भावान निकली, “पा" "^ 

शाब्द धरा होने से पहले ही वेहोशी ने उसे प्रपने रिकेञ में दबौच 
क्लिया 1 हूवमनामे के श्रनुमार भ्राज की जाको आखिरी दायरा यही 
था।दोसंनिकोनैभ्रगि वद कर जमीन प्र्‌ कासी चादर विष्ठा, ऽते 
उटाया, उत परर र्वा रीर गठरी की तरं बाध लिया । दौनो गढरीको 
उछ करेाहिमे ते गए । गठरी खोली गई, फिर रस्ते । कलश तोयदे 
कौ तरह्‌ लुजपुज हो याथा) पहलेसेतयाद रषे षदे काटण्डा पानी 
चृत्तुपरौ मे भर कर सैनिको ने उस के चेहरे पर टि दिए भ्रौर सुले टट 
कैः मीच प्रानी की धार रावी । उघ्नकरे दोनो गालो पर नाकम बह! सून 
भूखं कर काला पड्नेलगाया। 

“पराप गमे यही दिलाने लएयेन? देव चुका ।"* मुकुन्द ने 
खलेन से कहा, “वापम्‌ ले चसिषए !“ 

“तुम्हें दुल नहीं है ?” 

है 1 इन्सान्‌ क्या, जानवर को भी इस तरद्‌ सङपते नदीं देखा णय 
सकता ।" 

गदिल के कमजौरदो +" 

ह, भ्रौर भ्रा बहत दितेर है ॥“ 

पवेशक !" धेल निजाम पर इस ठाने का कोई भ्रसरन हषा, 
“देते कामौ के लिए भी दिवैरी बाहिए ।” उख ने गद दृप्टितेमुबरन्द 
को देखा, “मु लगता है, तरुम कनश को नापषन् कतेद्री 1" 

दुनिया के हर्‌ इन्सान को नापनद 
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श्रपने को भी !-“-सुन कर भ्रापको खुशी हुई ?"" 
. "बहुत ज्यादा ! कृत्तो को पसन्द करते हौ ?'" 
` “हाँ, कु इन्सान से श्रच्छे हैँ । जंगली कृत्ते भौकते नहीं हैँ । बहुत 
बड़ कुनतरे गे रहते है । कभी गते नहीं ह । मिल-ञुल कर बे -वडो 
का शिकार करते है। 
"तुम्हें तो कुत्तो की ग्रच्छी खासी जानकारी है!” शेख निजाम 
हंसा, “श्राग्नो, तुम्टूं न भौकने वाले कृत्ते दिखाङं । 
मृकून्द भी न चूका, “वहादुरगदृ मे कुत्तो को देखने नही जाना 
पडता । वे श्रपने-श्राप दिखाई पडते हैँ ।' 
प्प्राग्नो तो सही 1” शेख निजाम एक शरोर मुडा 1 भालेधारी 
सैनिकों से धिरा मुकुन्द पीछे-पीडे धिसटने के लिए लाचार धा । 
` भै कोटरी मेँ वापस जाना चाहता हूं 1" 
""प्रकेले तुम्हरे चाहने से कुन होगा । जरा दैर शहरो, भरभीर्मै 
भी चाहता ।'' उत्तर मिला, “पहले कते देख लो 1" 
ध श्रव तकं मूकुन्द सम रहा था, शेख निजाम कृत्तो की बातंयोंही 
` कर रहा है, लेकिन ग्रब उस की भौहों पर वल पड़ । 
शेख निजाम सचमुच कुत्ते दिखाना चाहूताहै ? 
क्री देर मे वह्‌ लोहे की सलाखो से वने एक काफी वड़े पिजड़े 
के सामने खडा था । उप्त में लगभग वारह्‌ जंगली कृत्ते बन्द थे! शहर 
के कृत्तो कौ तरह इन कृतोंके कान लम्बेन हो कर गोल थे-- बन्दर के 
कानों की तरह । उन का रंग भ्रुर था । छोटी-छोटी आंखो में खृंखार, 
जंगली कौधभरीथी । उनमेंसे एक भी कृत्तावंडा हु्रा नहीं या, सव 
बेच॑नी से टहल रहे ये ! पिजडा उपर से बन्द नहीं था रौर जिन सलाखों 
से वह वनाहृग्राथा,वे भी पांच हाय से श्रधिक ऊंची नहीं थीं लेकिन 
ये सतते वाहर नहीं श्रासक्तेये। उनके लिए ठाई हाय कौ छलांग ` 
लगाना मी मुर्किल धा । 
ष्येदोदिनकेभ्रूवे है 


सयं का रक्त + २५३ 


कुन्द चप रहा । रोख निजाम मुस्कराया, "लेकिन इस भरुष का 

अदला उन्दं बहुत श्रच्छौ तरह चुकाया जाएगा 1” 

मुकुन्द की प्रदनवाचके पादं हेव पर टिकी । 

“नही समके ? हहह, समम मी नही सकते ! इन भूते कुत्तो को कल 
भ्रादमी का मास भिसेगा 

श्जी ?५ 

णाग भरे काफि दोस्त, इन्हे बादराहं की भ्रौरसे ग्रादमी वन माग 
विलाया जाएगा, बहुत मदहर भ्रादमियो का मास"““" 

मुकुन्द के मस्तिष्क मे ुद्ध-कुद्य कल्पना उमरो । भहि सिकोड कर 
खस ने पद्या, “किन का?" 

“भ्मावाज को जरा मुलायम वना केर पदयो तो वताऊ ।” 

म धृद्ता है, किनि का?“ 

तुरन्त रक्षको के भाते मुदरुन्द पर तन गए 1 

“मेरे इतने करीब मत श्रा्नो, केम-ते-कम चार कदम तो दूर रहो 1" 
शेख निजाम ने ककंदाता से कहा, “श्रौर डरो मत, इन्दे तुम्हार मास 
हौ सिलाया जाएगा 1” 

मुकुन्द ने फिर से कृत्तो की श्रोर देखा । उन के दांत नुकौलेये परर 
जीभ लिसलिसी, जिसे वे वार-बार प्रानी डूबा करतर कररदेये । प्रानी 
पत्थर के एक कुण्ड मे रा गया या } । 

“चलो, तुम्हे वापस जाना हैन? 

“पहि मेरे सवाल का जवाब दीजिए !'* 

प्रोफ, महद हो ।' चेल निजाम हंसा, "लगता दै, बताना ही 
पेणा 1 द्याम को ये कते कोडेगांव ते जाए नाएुगे 1 हेमरे बादगाह्‌ वहां 
पहसे ही पहुंच चुके है । माज रात को तुम्हारे घायर की जीभ काटी 
जाएगी"-“"” शेख निजाम इका, भुडुन्द क चेहरे के मावे देखने के लिए 1 
मुकन्द चतते-वलते टिठक गया था । 

“कल सुबह घर्दे कोदधेगांद पटंवा दिया जाएगा । ष्या सोच रह हो 
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डर गणु ? श्रे नहीं, वुम्हारा मांस नहीं लिलाया जाएगा । जिन का 
लिलाया जाएगा, उन का खिलाया जाते देखने का मौका तुमह मिलेगा । 
; अरेः "ग्रे "दूर रहो" "कम-ते-कम चार कदम“ ""भालो से उर नही 
लगता ? हां, तो उन के नाम समक गएन ? तुम्हारा किसी जमाने का 
छत्रपति श्रौर तुम्हारा प्यारा-प्यारा शायर ! कृत्तोकी तकदीरकेमी 
क्या कहने † जियो 1" । 

“मे यह्‌ सव दिखाना जरूरी है ?" 

“एक शतं मान.लो तो देखने से वच सक्ते हो । 

“क्या ?'" 

“मुसलमान हो जानो 1" । 

“मंजर, मुसलमान हो जाऊंगा, वशे कि श्राप दिद हो जाएं । 

शेख निजाम हंसता रहा, काफी देर तक, लगातार । . 

रात मुकुन्द को शाहजादा मुञ्नज्जम की याद आई ¦ 'ग्रौरंगावादमें 
शरावके नशे में धुत पड़ा होगा वह्‌ ।' उस ने सोचा । 

मुकुन्द को विदवास था किं मुग्रज्जम को गृप्तचरों द्वारा बहादुरगढ़ 
का हर समाचार भिल रहा होगा 1 फिर उस ने मुभे क्यो बुलाया रहै ?' 
काफी विचार के वाद वहु यही निष्कषं निकाल सका कि मूलाकात होते 
ही शाहजादा उससे सूवेदार वनने का अ्राग्रहु करेगा--वही, पुराना 
प्राग्रह` "जहरीली वेवकरूफी से भरा" 

नही, मुके रायगढ़ पुकार र्हा है । महादेवी येसुवाई वहीं है । उन 
का वेटा शाहु ` छ्रपति सम्भाजी का भाई राजारामः""ये भी वहीं दै! 
इन दोनों मे से कोई एक सम्भाजी का स्थान सम्भालेमा । कोई भी 
सम्भलि, मुभे तो मराठों की सेवा से मतलव दै । ओह ! कंसे ठण्डे दिल 
से मये वतते सोच रहा हं ! मानो सचमुच छत्रपति की मृच्यु हो चुकी 
हो 1 कितना प्तित हूं मेँ} भ्रभौ तो येसूवाईका सुहाग यथावत्‌ है। 
मुभे नए छत्रपति की कल्पना भी करनी चाहिए ।' 

लेकिन मुकुन्दे ने पाया कि यह्‌ दिलासा बहुत थोथा था ! सम्भाजी, 


श्रना श्रौर नाचार, रब सिरं जंगनी दतो ॐ सिए जिदा था.“यद्‌रात 
वौतेगो 1 सुबह हग भ्रौर खरे कोहगावते गय जाएगा । बोरिया काटी 
जागो उसकी) उप्रङ्ौ नवी प्रखिं'ठन कृतो को गही देती, नरप 
के कानमे मोक कौ भ्रावाज दौ पमी, मोक द्म जगतो भुतोंके 
गले गुगे होतेह । दं, उन सी नोव-खनोट श्रवद्य सुनाई पठेम, तेकिनि 
कव नृ ? दहूत अल्दी मम्मागरी प्रन चतरनाएं तो देया भरौर उमे पता 
म चेमा, क्ब हाय यावैरया रानमे त्रे नई बोटी दादी गदं। 

श्यापदे अब तक्र कने प्रपनी जीमसो चृक्ाहो॥ ग्रायी रात्‌ 
के बाद मृङ्ुन्द ने मोचा। श्रव दह्‌ केवन पौव सक्ता था, कम मा ज्यादा 
छदायनही हो सक्ता या--वह्‌ टर मनय इतना उदव द्दतेचगाया 
क्िउममे ज्यादा उदय दोला श्रमम्मव था! 


॥ 


११ माच, १६८६० ..कीढगवि , 

मुबह परमी-पमी दईं थो। दे प्रधने मनद्रुर पठने वे ठरये। 
खनके दाय मे सोदे कौ मतबूठ ठते दी, चपदी वठीसो नोक बानौ 
खता, जिन्दं वे जमीन पर पूते शाक्व सेमा हर स्करे गदे दना 
देये] दिर उन गदु मे तोदके रील दाति ग्ट भौर यन नदि मे 
भर्‌ हिमा यया} पिय वयाप चन्न वो उ्देनि उठ मष्क 
दर्वागा समाया, फिर उन गाद़ीदानो कौ पाय भ्रातेका यारा क्रियाजौ 
एकः पेड कौ. द्धाय वेञ हृष हका पौ द्हेयेप्तेर पन म मून कर 
मी को गात नदीकरद्ेदे। दन्ते प्रनी ददि ब्रत ५ 
बाधो थी, दक कि उन छर दरं होमे लमा गा । इयात # 
दे उठ सदे हर ग्रोर भनी वैनगदते स भोर यः दनय 
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म चार थीं श्नौर हर श्रोर से बहुत श्रच्छी तरह बन्द थीं । श्राड़ी-टेढी 
कतार वे उस विज की श्रोर बढ़ने लगीं । 

हर गाड़ी पिजडे के करीव श्रा कर इस प्रकार उल्टी चलती कि 
उस का पिद्धला हिस्सा पिजड़े के खुले दरवाजे से बिल्कुल सट जाता । 
तब गाडीवान श्रपनी जगह से उता श्रौर गाडी की गोलाकार, चायं 
रोर से भृंदी हई छत पर चढ़ जाता! उसके हाय.छत मे वना विदेष 
ढक्कन उपर खींच देते श्रौर भीतर से तीन-चार जंगली कुत्ते पिंजडे मेँ कूद 
जाते । कूदते ही वे दधर-से-उधर दौडने लगते, फिर बेचैन चहलकदमी 
करते । 

सारे कृत्ते पिजडे मे श्रा गए तो -दरवाजा बन्द कर दिया गया । गाड़ी- 
वान वैलो की दुम उमेठ कर दर जने लगे । मजदुरो ने श्रपनी नुकीली 
लाव जमीन पर रख दीं । तरै उकं बैठ कर बीड़ी सुलगने लगे जो 
उन की श्रसम्य श्रौरतों ने तैयारकी थीं। उन््ँ उन सैनिकों का इन्त- 
जारथाजो कुठ ही देर मेरा कर पिजड श्रौर कृत्तो की जिम्मेदारी लेने 
वाति थे! 
उन्होने कई धृडसवारो को धूल उडाते हुए श्रते देखा । वे पिजडे के 
पास श्रा कर घोड़ों से उतरे श्रौर काफी दुर रहकर उसे चारोश्रोरसे 
चेरमे लगे । सब के पास तलवारे, ढाल श्रौर बन्दके थीं । उनमेसे एक 
नै, जो उन का मुखिया मालूम पड़ता था, मजदुरो की ओ्रोर सिक्के फेंके 
श्रौर उंगली हिला कर चले जाने कां खामोश इदारा किया । | 

कोडेगांव कै मुगल शिविर का अ्रधिकांद हिस्सा वहां म्रा गया। कु 
, देर पहले जो मैदान सूना था, अव वह्‌ घूडसवारो, प्यादौँ, छोरे-बड़े रथो, 
हथियायो श्रादिसे भरा था कृत्तो का पिजड़ा भीड्‌ के ठीकं वीच में 
था! कोई भी सैनिक एेसा नदहींथा जो चौकन्नान हो । सव को डर था, 
कहीं मराठे का प्राक्रमण नही जाए, हालांकि जहां तक उन्हें मासूम 
था, मरा के पास इतने दस्ते नहीं थे कि प्राक्रमण॒ का साहस करते । 

म्रौ रगजेन हत्याकाण्ड देखने भ्राने वाला नहीं था 1 वह्‌ बड़ी तसल्ली 
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ये भ्रगनेतम्द्रुमेतेदादृगराया। उनकी ग्रे वन्दं यी, हानाकि उने 
नदनदी भारदीयी। वह्‌ जाननायाङ्ि वह टाजिरनद्ैगातोभी 
मके ह्क्मे की तामौल ज्र की जाएनी। 
कट षषटरे में चार अट पिज को रोर वढरहैवे।एकषर 
मम्मीजी था एक, पर कन । उन क्स कन बि दिया गया या ठाकर वै 
भुदुमी न कर संक प्रौररमी मौत मरे, जो मौत बादशाह चाहता धा। 
मुर्ुन्द से मम्माजी की प्रधी प्रार्खोकीभोरदेवाने जत्रा! 
मुहन तीमरे कंट षर वधकरलदादट्भाया। 
चौय ऊंट परदो उल्तादवेठेये। उनकी प्रातं फटी हषी 
दमनिगु नटीं क्रि रन्द्र दर वग रहा या, वत्कि इमतिए्‌ किह की 
श्रादत थी । वै इतनौ लात वीं कि पूततिर्यो के श्रामपान कौईसफैदी 
नही थौ । उनके गने मे तावोज लटकरहैषं भौर अषपिए्‌ के मिवा 
उन्दने कुष्ट नीं पटना घा। उन कौ बाहं मोटो धो, जे धनयत । उन 
की दछातियो का पांस सटक प्रायाधा। उनकेनिगके वान बहत धीटे 
कटे दए ये। उन मतेन वना श्यादायाकि वदु केनप्दिरयी प्रवह्‌ 
रहा था । उन्हेनि कानों मे दोदो-दटोदो दाति पटनी यीं प्नौर प्राम 
काजल दाला या। । 
चारो ऊंट पिजदेकेषामआआाक्र्बैठगएु उन्होवर इतती-टूहडता 
वर्तौ कि उने पर सवार व्यक्तियों के चिर पञ्नेकाखठरापेदाहौ ग्य) 
पिज के पास लोहेकेदो कानि भ्रामन रे ये। उन वर्हेद्योटीपो। 
पाती एक तिपा्ईपरदोहाररवे हए यं । हारो केन्पर दौ चमक 
दार लवपटे थो जिन को चौदारकापतो ज्यादा यौ । उन भतो मूढे नता 
त्मकनही्थीं। 
चर्वलि जच्ताद तिपाई की शरोर वे । पीद-पद सनि वे धिरे 
मम्मानो भौर कला चल रहे ये । उन के वाद मुङृन्द था जिने पिजं 
के प्राखही कड्‌ पट्रे मे खडा ङ्रदिपा गया। उ कै वाल दितरे हर 
शौर भूरे थे, भरि सूनी-मूनी । 
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सम्भाजी श्रौर कलश को कलि आसनो पर विलाया गया । उन्हे जव 
श्रासर्नो के साय बांधाजा रहा थातो मूक्रन्दने उन भूरे कृत्तो की भ्रोर 
देखा । फिर न चाहते हुए भी उस की श्रंखे भरासनो की भ्रोर उटीं । 
जलादौ न श्रपनी तलवार एक भ्रोर रेख कर दोनों हार उठा लिए 1 
भरव वे सम्भाजी भौर कलश की श्रोर वदृ रहै ये) उन्होने उन्हे हार 
पहनाए ! उन की गम्भीरता से. जत्लाद समम गए कि वे श्रपने देवताभ्नो 
को याद कर रहे है। । 
पीठ फेरे करवे तिपा कीश्रोर वद ! तलवार उठा कर उन्होने उन 
का चुम्बनं लिया, फिर श्राकाज्च की श्रोर देखा । पलक उठने के कारण 
उन की बड़ी-बड़ी, लाल प्राखें रौर बड़ी लग रही थीं} उन के हठ हिते 
क्योकि उनके भी कुछ देवता ये, जिनं उन्दने कभी नहीं देखा था लेकिन 
जिन की भेजी हुई क्रूरता उनमे कूट-कूट कर भरी थी । । 
वे दोनों उन दोनोके पासजा कर उन कारमास काटने लगे । जव 
उन्होने देवा कि वे चीख नही रहे ई तो उरं श्रचरज के साय थोड़ा डर 
भी लगा किये कंसे इन्सान है । पहले उन्होने भटके मारते हए वोटियां 
कादीं ताकि उन्हँं थोड़ा कम ददं हो, फिर उन्होने हलाल करने के तरीके 
मे धीरे-धीरे बोटियां काटना शुरू किया--नेविन वे फिर भी न चीख । 
फूल की मालाएं खून से सन गई थीं। 
किसी कै गिरने की भ्रावाज हुई । जत्लादों ने पीछे देखा । मुकुन्द 
ब्रेहीश हौ गया था । गाड़ीवान श्रनाज के बोरे उठाति ह, उसी तरह एके 
सेनिक उसे भ्रपनी पीठ पर लाद कर छाया की ग्रोर ले चला । 
कोडगांवके निवासी श्रपने घरों मे धुसे हुए ये 1 इक्का-दुक्का श्रादमी 
जो किसी बन्दर की तरह ग्रपनी उत्सुकता न दवा पाता, इस भ्रोर प्राता, 
लेकिन दुय की भयंकरता उसे दूरसे ही भाग जाते के लिए मजब्ुर 
कर देती । 
` पिजड़ मेँ नोच-खसोट के कारण धूल उड़ रही धौ ! सलाखों के ऊपर 
से एक-एक, दो-दो बोरिया भीतर गिरती श्रौरं ३ भसे जानवर द्ुट पडते । 


= ~~~ ~~~ 


है" 
गहु, वहं चेरा उसिमी !'' 
प्ते गुप्त ख्प सेखत राजारामजी परतापगड भेज दिया 
¦ ! यहा वह्‌ सुरक्षित नदीये) मै.बाहु के साय यीं रही सनौर रायगद 
हो वचनि की कोशिश करूगी १ - 
गप्रपराघ क्षमा करं तो एक संका" ` + 
पक्षमा कले की श्रधिकारिणी मै नही रदी 1" 
"सान किए देवि १. 
प्नराप की कंका क्या है? 
"श्रे स्वामी संगमेदवर म्रेरकेक्योये?'' 
येसूवाई न हसीन मूसक राई । बड़ स्वामाविकता सेस ने कहा, 
। ५। 


""संगमेदवर मे भी उन्हं बाध कर वालि कुं लोग ये \ उन 
स्के 39 


| -विदारक समाचार ब्राए--छतन्नपति सम्भाजी 
गनौर छन्दोगामात्य कल क्के कटे सिरो मे भुस भः कर उदे भलि की 
शहरो मे घूमा ला रहा था) 


गल सेनाएं रायगढ़ से ज्यादा थीं1 
विलि के दरवाजे वस्द कर दिए मए 1 किसी ने किसी को नहीं वताया 
या लेकिन सब जानते थेकिये उयादा दिनो तक बन्द ब 


रह्‌ सकेंगे । 


